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[1 मुद्रकः 

श्रीचन्द सुरानाकेः निष 

शल त्रिरसं 

१८८२०२३ ए मानि, अमरा 
मलय 

द्य ग्यत्र पयाय चत 


प्रकाशकीय 


श्री नारक गुगरजन प्रस्थालय का महानि सदूनाग्यदैविः 
उपाध्याय अध्यात्मयोगी राजस्थाने केसरी प्रनिदध वत्ता सदमस्य 
तरी पृष्करर्‌ मृनिजी महाराज फी यसीम वरषा स उसने जपनं स्यन्प 
पचन कानि मे माह्वित्य की प्रत्यक विधा मं महनीय ग्रन्थन 
प्रफाणित कार जन-जन कफैः सन्त्मानमि मे अपना गारवप्रुण स्थान 
पनामा उ्सीलदी की यटीमें प्रन्तून पस्तकं भोदु । 


प्रस्तुत परतः भी अन्य पुस्तकों की नरह्‌ अत्यधिकः लंकिप्रिव 
पनेगी, नयांविः गट उपन्यास की वैतीमं दयी गयी दु । पुस्तक 
ती प्रत्यव पत्ति में दवेन्द्र मृनिजी की प्रतिभा के सटूज दयन होति 
‡ । गदाचार्‌ की प्रेरणा वैः मंजुनन्वर मृखरद्रो रहै 


आजैः मुगमं जहां नत्िक निष्टा यौर नद्धाचार्‌ की पक्तिः 
प्रीण हाती जान्डीहै च टन उपनद्रास की कथावस्तु द्मे 
सतिनता ने, गदानार्‌ की जर अधिर्‌ वा्मययक्ौ प्रेरणादे 
गी) दमे विग्पाय £ किः यट्‌ रोचनः उपन्यान आज देः युवक- 
गुरतियो करा माम॑ र्न पार्‌ उनके गिरते हुए मनोवतर को सहार 
तेनेमे एप सरट्‌ स्तम्भा काम चत्देया। 


---यन्प्री-- 


तारकः युर जन प्रन्वादय 


लेखक कीं कलम स 


जैन सादित्य के उतिहस में श्रेष्ठी सुदर्शन का पवित च| 
अन्यन दिलचस्प रहाट । प्राचीन युगसे ही मनीपी लेपकरः 
महुनीय जीवन पर लिखते रहै दै । आज तक अनेक ने उरे ४ 
फो चिधित करिया है) वडा अद्भत दहै उसका जीवन । जए 
शं अपित्‌ अनेक वार परीक्षण प्रस्तर परे कंसा गयाद्ु,र 
ज्योंख्ने कसा जाता टै, त्वो-व्यो उसमे अधिक निया अता 


युदयन सेठ का चरित्र जेन कथा साहित्य में एनः जगमग" 
टवाद) इम परर लोकभापा-गृजरात्ती एवं रजिस्धानेः 
पने रन तथा चौपाई भिलतीदहु। प्राचीन सम्वत 
रिसिमेंद्यच््थाका मुत स्रोत कहीं ष्ट? यह्‌ अभी अनृगः 
कया विषय द्र) पिये दिनो गुस्दैव भी द्वारा सिचित जेन क 
का गम्पोदन करते नमय मुदर्यने चरित्र के विषय मभ्ीः 
यनुमन्प्रान चलाधा, अनेक प्रन्धो को ट्टो पर भी 

पनीय पृष्ट स्योतनता नही मिना, पर्‌ यहु पता चना 
वृद्धिमामय्छ कै मानतंगमृरि छन "जयन्ती चरितः की वृक्ति 
साकिरन क मिष्य शी मनवप्र॑भ ने (विण रां० १२६० 


५1 


कि 


८५१ 


निग्धीद, उम्र जीत पासन पर मदर्यनं मट-मनारमा फ कथा 
{ना ् ¡ मन्भवुनः यर पृरश्र-मध्र प्रायोन ग्रन्थों म 1 ^ 
सा 1 अनुद मे गुदयन मेद क्ती कृषा काफी प्रसिद्ध द 


श्वि धीर्‌ सन्नरित्र फी जीति-जागती प्रतिमादैतो द्रूसरी 
र वासना कैः दलन मं फमो हृ वात्मा हेजो दाव-नाव 
र्कटाश्न मख्य फलानि करा प्रयाय क्ती हं विन्तु उनः 
मि चिफन हो जातनिद्रे । मकड़ी कीनग्हवेस्वयं ही जलिमं 
¡ जानी ट । वामना पर सदाचार्‌ फी अपूरयं विजय की रोचकः 
7 ह यह । सच्चरित्र की अदभुत लक्ति मे तीध्णमृनीभी 
गौ कैः युकृमार निदासनके स्पमें प्ररिवतित दौ जानी ट्‌ । 


सदन का अदूभूत मनोवल, चरित्रवन णक ओर्‌ जक 
अंचाट्योकोष्रूताहैतो दूसरी अर्‌ कपिना जीर अमयाक् 
चता जीर वासना की निदरृष्टतम भूमिका पानालकी मीची 
गमे भी नीती चनी गयी द} उच्यता वीर नीचता, सदाचारे 
र यासनाके टस दन्द मे सदाचार कौ चमत्कार पूरणं विजयी 
वः गाधा छप 


` अधूनिक गुग मे उपन्यास, सािव्य कि णकः अत्यन्त लोकप्रिय 
परारी । घ्य विधां लिने का मेरा यह्‌ प्रथम प्रयाम 
¡ भ टस विधामें करटा तवः सफल हौनका हू दमक निर्णय 
पाटकः पर्‌ षोडनं । 

, प्रम्ुत उपन्यास पो उपन्यास्यना नी दृष्टिमे स्नेहमनि 
भजी भारित्व ने देपकर जवस्यकर परिस्कार्‌ दिया तदथं 
उन सद्तराद प्रदान करना > । 


१५ 
+ परमं शदथ सदुगुस्ययं उपाघ्याय प्रवर सध्यात्मयोयी 
रथान वृमरी पुष्कर मृनिजी गयाराजयी अमीम उपामस्न 


( ६ ) 


मै साहित्य के भत्र मे प्रगति कर रहा ह अतः उनके 
उपकारको कंसे विस्मृत हो सकता र्हू। 

साथ ही पुस्तक को मुद्रणकला की दष्टि से सह 
शरीचन्द जी सुराना ने निखारने का प्रयास कियाद) अतः 
स्नेहपु्णं व्यवहार को भी भुला नहीं सकता 1 

आणा करता ह पाठक इस पुस्तक से सदाचारकीः 
„ प्रेरणा नेने। 


मैसूर (कमाटिकः) --देवेन्ध र 
सनू १६७७ 
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. अन्तिम चरण-मृक्ति 
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अनुक्रम 


. वहु मंत्रक्याथा 
. रहम्यलोक 
. परिवतंन 


विकास 


. नागिन ने फन उठाया 
. दो सहेलियां 
. पड्यन्व्र 


रानी या राक्षसी 


„ अभियोग ओर दण्ड 


सूली से सिहासन 
मूक्तिकी राहु पर 
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‰ नया प्रकाज्ञन : पटिये 


जेन आगम साहित्य : मनन ओरं मीमां 


समस्त जंन साहित्य का तुलनात्मक परिचय । एक हौ ग्यम्‌ 
से सभचे जेन वाङ्मय का रहस्य, विवरण अर 
संद्धान्तिक-स्वरूप का परिचय प्राप्त 
किया जा सक्ताहै। 


लेखक 
श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री 
पृष्ठ : लगभग ८०० 
मूल्य : चालीस रूपये 
कि क | 
जेन कथा 
(भाग१से २५ तक) 
जन एतिहास, साहित्य, काव्य ओर पुराण ग्रन्यों को 
संकडों रेचक कथाए्‌ । 
प्रत्येक भास का मूल्य--तीन रुपया 


वह मन्त्रक्ण्ाथा 
५६ 

सुवहं का सुटावना समय है। आकाश नीला गौर 
च्छहै। सूयं की चमचमाती किरणे पवतो के शिखगो पर 

“ ना विखेर कर अव वन के सघन व्ृक्षोंसे भखमिचौनी 
ल रही थीं। उस समय एक तेजस्वी वालक वहुत.सी 
योंको लिए धीरे-धीरे जंगलकीबोरचलाजा रहा था। 

ह उसका प्रतिदिन का कायंक्रम थां । सुव्रहु वह॒ उन गायों 

ग चराने के लिए इस जंगल मे आता था ओर शाम तक्र, 

र गाये भरपेट घास चर चृकती थीं, तव वहु घर की मोर 
#ट आता था \ वहु बालक वैमे तौ अपद्‌ था, किन्तु उसके 
हरे से एक सौम्य प्रभाव अभिव्यक्त होता था, जो उसके 

॥ लोकित भविष्य की सूचना देता था। 

हरेहरे भौर मखमल से मूलायम घास मे इधर-उधर 

ह मारती हुई वे स्वस्थ व मस्त गायं धीरे-धीरे जंगल की 
गर वड रही थीं । उनके गले में कधी हई मधुर मधुर 
 तावाज करती हुई घंटिर्यां मानों उनको आन्तरिक मिश्चि- ` 
तता भौर अनन्दको ही प्रकट कर रही थीं । वे इसनिए 
तश्चिन्त थी कि उनक्रा सर्ज रखवाला--वहु वालक 
उनके साथै, ओर ञाजके लिए पेट भर वास उस घन- 


२ सूली भर सिंहासन 


श्र॑तर मं खूब लहलहा रहा है । कल कौ चिन्ता उन्ह नही 
है । ओर निश्चिन्तता का यदि कोई रहस्य है तो यही है। 


जिसमगुगकी यह कथाह, वहु युग भारत के इतिहास 
मे स्वणंयुगकेनामसे उटृद्धिति है 1 क्योकि उस युगमे- 
लगभग ठ्।ई हजार वषं पू्वं-भारत अपनी समृद्धि के 
शिखर पर था । समृद्धि केवल धन-धान्य आर सां्षारिकि 
सुख-वभव की ही नहीं, उक्त समय भारत ॐ निवासी अपने 
पवित्र चरित्र कौ इष्टिसे भी उच्च तथा समृद्ध थे] इस 
कारण वे सुखी भीथे) 


हमारी कथा का नायक --वह सुखी ओर निर्चिन्त 

:।. च --चम्पानगरी का निवासी था) भारत्वपं के अंगदेण 
+ वेह राजनगरी अपने वैभवे तथा शोभा से इन््रके लिए 

। यदि ईर्प्याका नहींतोकमसे कम स्पर्धा काकारण 

> बनी हुई थी । उस नगरी मेँक्षया नर्हीथा? ऋद्धिभौर 
-समृद्धि से चम्पानगरी भरी हुई थी । स्वस्थ, सुखो वीर 
चरिचवान नागरिको के भनन्त माकाश कोद्ृते हुए भेव 
ओर उच्च अद्ानिकाएं तथा उन पर फहूराती ध्वजाएं इस 
, वर के भानन्द्यय पवित्र जीवन का यशोगानं करती थी। 
` ६।८वाजारों मे हीरेपन्ने, माणक्र ओर मोत्ियो के विखरे 
हुए ठररततकोभीदिनेकाप्रकाण दिया करते ये। अभाव, 
नाम की कोई वस्तु उसनगरीमेथीही नहीं) उस नगरं 
के पुरुष भौर स्त्रियां देवो भौर देवियों के समान सुरं 
से विहार करते धे भौर राजा दधिवाहन इन्र कं समाः 


वह्‌ मन्वरक्याधा? द 


उनकी रक्षा किया करताथा) सचरहै, पराक्रमी भौर 
प्रजावत्सल साजा की शीतल व सुखद छायाम प्रजा सुख 
की सांस लेती है, आनन्द का अमृत पिया करती है। 


एसे युग मे, देसी नगरी का निवासी, हमारा.चरित्र- 
नायक वहु वालक, जिसका नाम सुभग था, भपनी गायों को 
लिए वन में आ पहुंचा । गाये इधर-उधर विखर कर चरने 
लगीं मौर सुभग उनका ध्यान रखता हुमा कभीमिहीके 
घरोदेसे, कभी किसी वृक्ष कीशाखाओं सेओर कभी 
कंकेड-पत्थरों से खेलता रहा । कभी प्रकृति-नरी की सौन्दर्यं 
सुषमा को निहार कर आनन्द से भूम उठ्ताया। 


दोपहर होने पर वालक नेकुच्छदेर स्वयं विश्राम 
करने तथा बहुत देर से चिलचिलाती धूप मे चरती हुई 
गायों को विश्रामं देने का विचार किया। वह्‌ उन्हं एकत्र 
करके कुं अधिक छायादार गौर सघनं स्थल की गोर 
वटा। 


£ समीप ही शीतल ओर स्वच्छं जल से प्रवाहित करना 
था । उसके किनारे वड़-वड़े छायादार वृक्ष थे । वर्ह प्च 
कर गायों ने पानी पिया ओर तृप्त हो कर इधर-उघर वैठ- 
{फर वे अधमुंदी असिंकोवनकी शोभा से देखती हूर्दमी 
धीर न देखती हुई भौ जुगाली में रत हौ गई । वालक ने 
धी हाथों को अंजलि वना कर पानी पिया ओर फिर विश्राम 
््रनेके लिए वह एक वडनसेवक्षकौी गोर गया। वह्‌ 


४ सूली गौर हासन 


वृक्ष के समीप पहुंचाही था कि उसने देखा-एक तरुण- 
तपस्वी महात्मा उस वृक्ष के नीचे शान्त मुद्रा में ध्यानस्य 
वैठे है । महात्मा के चेहरे से एक अलौकिक तेज एूट रहा 
है, जिसे देखे कर वह्‌ वालक मूग्ध हो गया ओौरटकटको 
लगा कर देवता ही रह गया... 


कुछ क्षण वाद बालक ने दोनों हाथ नम्रता से जोड़कर 
उन महात्मा को प्रणाम किया] किन्तु महात्माध्यान भँ 
लीन ये । उन्न कोई उत्तर नहीं दिया । वालके विस्मयं 
अर श्वद्धामें डवा हुआ चुपचापसमीपही वेठ गया भौर 
मूनिराज के ध्यान पूणं होनेकी प्रतीक्षा करने लगा। 
मूनिराज के चेहरे को कान्ति इतनी प्रभावोतादकथी कि 
पालक देखत ही रहा “वालक देखता हौ र्हा मौर यह्‌ 
मी भूल गया कि समय कितना व्यतीत हो गया है। 


अन्त मे मुनिराजने अपना ध्यान पूण किया।ए 
नह्‌ भौर करुणा से आप्लाषित हष्टि उस वालक कीभोर्‌ 
उन्होने फेकरी। उप्त करुणामयी दृष्टि ते उस भोति भौर 
होनहार वालक के मन में एक विचित्र भौर अजानी 
पावना को जन्म दिया । वालक भोला था, वालकदहीतो 
था । अतः वहु उस हृष्टिके ममंको पूरा जान नहीं पाय, 
केन्तु आकाष ओौर पृध्वी नेउर हष्टि मे च्िपीहूई 
ठस वालक कौ महान्‌ भविष्य-कथां को पट्‌ लिया । 


हम उसी कथा की ओर धीरे-धीरे वढ़ रहे है । 


वह्‌ मन्त्र क्याया? ५ 


वालक ने महात्मा कोध्यान से निवृत्त हुभा देख कर 
फिरसे हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया ही थाकिवे 
महात्मा एक मन्त्रका जाप करते हुए पक्षीकी भति 
अनन्त भाकाश में उड़ गये" ^ 


यह देखकर उस वालक के विस्मयका कोर्दपारदही 
नहीं रहा \ वह आश्चर्यचक्रित होकर उन महात्मा को 
जाकाशमागं से उड़कर जाति हुए देखता रह गया. 


कुछ देर वाद जव वालक कौ संज्ञा लौटी, तव उसने 
देखा कि अन्धकार धिर चला है। उसको गाये आसपास 
कहीं नहींदहैं। वे सन्ध्या कोधर लौटने कासमय हुंमा 
जानकर स्वयंही लौट गई थीं। बालक की हृष्टिअवभी 
शून्य आकाशमे उस दिशा में वार-वार उड जाती थीः 
जिधर वे आकाशगामी महात्मा अपने मस्तेकी शक्तिसे 
उड़कर चले गयेथे। 


--ओर वालक निरन्तर विचार कर रहा था--वे 
महात्मा कौन थे ? वह्‌ मन्त्रे क्याथा? 
ॐ 
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साफ को लाली धीरे-धीरे सुरमई होकर अन्धकारकी 
कालिमामें परि्वत्तिहो गई थी! गाये तोधर तौट 
आई थीं, लेकिन उनके साथ सुभग नहीं था । यह्‌ देखकर 
सेठ जिनदि को आश्चयं भौर चिन्ता हुई | कु देर 
उन्होने सुभग की प्रतीक्षा की, किन्तु जव वहूतदैरहौ चली 
ओर सुभग का कहीं पतान चला तो उनको चिन्ता सीमा 
को पार कर गई। 


सेठ जिनदासर चम्पापुरी का नगस्सेठ' था। उसकी 
समृद्धि ओर देश्वयं का कोई पार नहींथा। जिस प्रकार 
, वहु अपार धन-सम्पत्ति कास्वामी धा, उसी प्रकार वहू 
।चाप्िकता भौर नैतिकता भी किकी व्यक्ति से कम नहीं 
था | उप्तके इन्हीं गणो के कारण राज्य मे उसका वड़ा 
सम्मान मौर प्रतिष्ठा थी । 
यह्‌ सब होति हुए भी सेठ जिनदासके जीवनम एक 
अभाव या। मभाव ग्रह्‌ थाक्ति उसके कोद सन्तानन्ही 
थी ¡ अहुहासौ नामको उसकी अत्यन्त सुन्दर, गणवती भौर 
पक्तिपसायणा पत्नी थौ । उनक्रा दाम्पत्य-जीवन सुखी भीर 


क 
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सादं था, किन्तु पुत्र का अभाव एक अभ्िशापं केरूपमे 
उन परदछाया हुमा घा। यही कारेण था कि उन्होनि 
उस ्वाल-पुत्रे सुभग पर, जो किं उनकी गायों कौ देखभाल 
किया करता था, भपना सारा सन्तान-प्रम उडेल रखा धा । 
वे उसी होनहार ओर गुणवान बालके को अपना पुत्र 
मानने लगे ये) 


मौर यही कारणथां कि जव उस सत्ध्या को गाये 
अकेली लौटीं ओर सुभगं नहीं आयात्तौ सेठ जिनदासंके 
घ्रारा चिन्ताके कारण उसके कठ तक भ गए । उसके मन 
मे अनेक विचार उठने लगे- कहीं जंगल मे वहु बालक 
भटक तो नहीं गया ? कहीं किसी वन्य पशुनेसूुमगको 
अपना शिकारतो नहीं वना लिया ? आखिर बालक अव 
तक लीटा क्यों नहीं ? 


इन्हीं चिन्ताभों मे पड़ हए जिनदास ने अपने अनेकों 

` सेवेकों को सुभगको खोज करके लाने का आदेश दिया । 

सेवक चिन्तित हौकर जिनदपस केप्रासाद से बालककी 

खोज के लिए निकल ही रहे थे कि युमग वालक मा पहुंवा 

उसे सुरक्षित लौट भाया देखकर जिनदास मौर अहददासी 

की चिन्ता दूर हुई । शीघ्र उसे अपने पासं बुलाकर जिनदास 
ने पखा-- 


"भरे तू कहां रह गया था सुभग ? इतनी देर कर दी 
भाज तूने ! गाये अकेली लौटी भौर तु अव तक नही भाया 


= सूली ओर सिंहासन 


धातोह्मतो चिन्ताके मारेमरेहीजा रहैये। वया 
हआ था? कंसे हुई इतनी देर ?'" 


इतने सारे प्रश्न एक साथ करते हुए सेठ जिनदास ने 
सुभग को अपनी छती स्ते लगा लिया था। धीरे-ते उनके 
भालिंगन से अलग हकर सेठके चरण दूते हुए सुभगने 
उत्तर दिया-- 


"पिताजी { आज मेरे आण्चयं ओर आनन्द की सीमा 
नहीं है । मै उस अनच्दमें इतना विभोरहौो गया थाकि 
मुभ समय ओौर स्थिति.का कोईक्ञान ही नहं रहा" 


जिनदास भी विस्मित भौर प्रसन्ने होते हए वील्े- 


~ "ओहो ! आज हमार वेटे को एेसी कौन-सौ आनन्द की 
\ वात देखने को मिली ? जरा हम भी तो सुन 1” 


तव सुभेगने वताया-- 


""पित्ताजी ! मै उस सानन्दका वणन कर ही नहीं 
सक्ता ! आज दोपहर को जव ग विश्राम के लिए एक वदे- 
से वक्ष के नीचे गया तो मेने वहां एक महात्मा को चठ हुपु 
देखा । वे महात्मा च्यान में मग्न थे भौर उनके चेहरे से 
एक अलौकिक तेज प्रकट होरहाथा' मतो उन्ह देखकर 
विस्मय में इव गया । थोड़ी देर वाद मने वया देखा किं उन 
महात्मा ने अपनी आंखे लोली भौर एक मन्त्र पदते हुए वे 
आकाश में उड गये। पित्ताजी ! यह्‌ कितने आण्चययेकी 
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वात्तहै? वे महात्माकौनये? वे आकाश मेंकंसे उडः 


भोलाभाला वालक भपने आनन्द गौर विस्मय को इस 
प्रकार व्यक्त कररहाथा गौर प्रष्न कर रहाथा, किन्तु. 
इतना सुनकर जंसे जिनदास किसी गौर लोक में पहुंच गए 
ये । वस्तुतः वे बालक के सौभाग्य पर विचारकररहेधे 
ओौर उस विचारमेदृव गएये। कुछ देर में उन्हीने कहा- 


"्वेटा सुभग! तू वड़ा भाग्यशाली है। तुं माज एकः 
एसे महात्मा के दशन करने का अवसर मिला है, जिनके 
दशंन से जन्म-जन्म के पापघुल जाते हैँ । वडी तपस्या गौर्‌ 
पुण्य के वादही एसे महात्माओंके दशनहोतिर्ह। मुभेतो 
तेरेसेजाजर्ईर्प्या होरहीदहै। मैने भी जीवनमर धमंकाः 
पालन किया है, किन्तु मुभे अज तक एसे महानु भौर पुण्य- 
वान मुनिवर के दशन प्राप्त नहींहो सके! तू सचमुच वडा 
ही पुण्यवान दै। "" 

“लेकिन वे महात्मा कौन थे पिताजी? वहु मंत्रक्या 
था, जिसे पदते हुए वे आकाशमें उड गए? वै आकाशम 
उड कंसे गए?" 


“वेटा ! वे आकाशगामी जेन मुनिवर ये । उन्हने घोर्‌ 
तपस्या करके यह्‌ शक्ति प्राप्तकी होगी । ओर वे अवण्यहीः 
नवकार मंत्रकाजापकरते हुए आकाशम उड़ गए होगे । 
स मंत्र मे वड़ो अद्भूत शक्ति है, वेटा ! शुद्ध हृदय से इस. 


-१० सरली गौर सिंहासन 


संतच्रकाजाप अरनेसे वड़े से वड़ेसंकट दूर हो जाते; 


ओर कितना भी कठिन कायं हो, वह्‌ इस मंत्र की शक्तिः 
सिद्ध हो जाता है) “-जिनदास ने सुभग को वताया। 


सुभग ध्यानपू्वंक जिनदास की वातकोसुनरहाधा 


उसने कहा - 


“पिताजी ! यदि एेसीबातदहै तोप मूकं भीवः 


मत्र सिखादइयेन ! मै श्रद्धापूवंक उस मंतरेकांषपाठक्यि 


कर्गा | 
वालककी धमंमावना से जिनदास को वड़ी प्रसन्न 


-हुंई । उन्होने कहा- 


अवश्य वेटा ! तुभ मैं वह मंत्र अवश्य ही वताऊगा 


५ नुउे याद कर लेना! बोल, मेरे साथ-साथ वोल-- 


णमो अरिहंताणं | 
णमो सिद्धाणं 
णमो आयरियाणं । 
णमो उवञ्भायाणं | 
णमो लोए सव्वसाहुणं 


युभग ने जिनदास के साथ-साथ दस मंव काक्वा 


"पाठ किया । धीरे-वीरे उपे यहु मंत्र कंठस्यहो गया। जिः 
दास नेइस मंत्रका अयंभी सुभग कोमच्छी तरद्‌ 
समभा दिया) परते पद क अं उन्होने वताया-- 
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संसार मे जिनका कोई शतु नहीं है" जो पूणं परिग्रहु-रहित 
ओर वीतराग, जो इन्द्रो के लिए भी पूज्य है, जिनसे इसः 
सृष्टि का कोई भी रहस्य छिपा हुमा नदीं है -उन भरिहन्तों 
को नमस्कार करतारहू। ५ 


दूसरे पद का भथं उन्होने वताया- जिन्होंने अष्ट कर्मो 
को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने एेसी परम सिद्धि प्राप्तकर 
लीहै, जहां से लौट कर फिर आना नहीं होता, मथवा 
-जिनके सव कायं सिद्धहो चुके है, जिनके गुण भौर कायं 
संसारके लिए मंगलरूप हँ, जिनके गुणों का स्मरण करने 
से भव्यजीव मुक्ति क प्राप्त करते ह-एेसे सिद्ध भगवन्तौं 
न्को नमस्कार करता दहू। 


तीसरे पद का अथं उन्होने वताया-जो मर्यादा वाँधने 
वाले तथा मर्यादाका पालन करने वालेर्ह, जो भव्य 
प्राणियों हारा मर्यादा-पूवंक सेवित है, जो सूत्र का परमाथ 
जानने ओर वताने के अधिकारी है, जो ज्ञानाचार, दर्शना- 
चार, चारित्राचार, तपाचार, ओर वीर्याचारमें रमण 
करते, जो चतुविघ साघुसंघ के शिरोमणि हैँ-रेमे 
आचार्यो को नमस्कार करता हू । । 


चौथे पद पदका अथं उन्होने वताया-जो स्वाध्याय 
तथा शास्त्र की शिक्षा देतेह, जो सूवरशिक्षा के लिए साक्षी 
दाता है, जिनके समीपं कुपठन अथवा दुर्ध्यानि नहीं है 
योग्यता के कारण जो चतुविध संघ दारा "उपाध्याय के 


१२ रसूली भौर प्िदासन 


पद से विभूषित हैँ -एेसे उपाध्यायो को नमस्कार करः 
ह 

पाँचयं पद का अथं उन्हयेने वताया- जो अषनेन्नः 
की शक्ति से मोक्षसाधन मेलगेहृए है, जोज्ञान, दरण 
ओर चारित्र कीञआराधना करते, जोसवप्राणियोंकं 
भआत्मतुल्य सालकर सव पर समानकूप से करणा करते हँ 
सवको कल्याण की भावनासे सदपदेश देते हैमे इ 
लोक कं समस्त साधुजनों को नमस्कार करता“ 


१५ 


नवेकार मंत्र कं इन पाचों प्रमुख पदो काअर्थ भरी 
प्रकार सुभग को समाकरर जिनदासि ते कहा-- 

"इस मंत्र काफल क्या है यहु वतानेके लिए मंत्रे 
साथरही यह्‌ कहा जतादहैकि-- 

एसो पंच णमुक्कारो, सव्व पाव-प्पणात्तणो | 

मंगशलाणं च सव्वेसि, पठमं हवई मंगलं ॥ 

अर्थात्‌-ये पचो नमस्कार सव पापों के नाणक है। इना 
सव प्रकारका मंगल होतारं मौर यही प्रथम मंगल टै। 


इस प्रकार सेठ जिनदास नेसुभग को कहु मंत्त्तथ 
उसका अथं समा दिया किन्तुं सायही उन्हुनि उ 
कहा-- 

"सुभग तुम्र सभी वा्कहौ।! अतः मने तुमह द 
महामत्र का सामान्य अथंदही अभी वतायाहै। यदि इतना 
ही तरुम स्मरणरखोगेतो तुम्हारा कल्याण) होगा वैसे यः 
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¦ पम॑त्र वड़ा गहुन है । इसका वास्तविक मम तो घोरे-घीरे ज्ञान 


तथा सदाचार की साधना के साथ-साथ सममे ञाता हे। 
-वड़-वडे्लानीभी इसमंत्रके पूणं अथं तथा प्रभावको 
कठिनाईसेही समम पतिरहै। यह अपनी-अपनी योग्यता 
पर निभर करता है । ज्यो-उ्यों व्यक्ति अपना ज्ञान,संयम 
ओर आचार वाता जाता दहै, वहु इस मंत्र के रहुस्य-लौक 
मेँ प्रवेण पाता जातारहै। तुम होनहार हौबेटा ! तुममें 
प्रतिभारै, श्रद्धाहि। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र कास्मरण किया 
करो, तुम्हारा कल्याण होगा 1“ 


सेठ जिनदास से यह सुनकर सुभगके हदय मेंएक ` 
विचित्र प्रक्रार का भान्दोलन आरम्भहो गया। उसेरेषा 
घरतीत होने लगा जंसे सहसा वह्‌ प्रकार के एक नए लोक 
मेभ पहचादहै। ज्ञान ओर प्रकाश से परिघूणं यहु रहस्य 
लोक उस वालक को वडा विस्मय-जनक तथा आकषक 


लया 1 
-ॐॐ" 


पूरिवितिन 


थातोसुभेगवालक ही, क्रिन्तु था प्रतिभालाली। कात 
चक्र उसे चूपचाप एक निश्चित स्थान परलिएचला ज्‌। 
रहा था। उस्र मन्व के ज्ञान नै उसके वेचारिक तथ) 
भावनामय -जीवन मे एक वड़ा परिवतन लादियाया। 
किन्तु कालचक्र को यहीं नहीं रुकना था। वहं सपनी 
माध गति से धूम रहा धा भौर न केवल सुभगपै 
भावनामय जीवन में ही, बल्कि उसके दैहिक ओौर सांसा 
रिक जीवन मेभी एके वडा परिवतंन आने वालाधा 
यहु घटना ईस प्रकार हृई- 


: सुभग भमव पृरंत्तयानिर्भयहो चृक्राथा। जंगल ह 

अथवा नगर, दिन हो या रात, वह्‌ मकेलाही या दुकेता 
सुख भाए या दुःख--पुभगको कोई भय नहींधा, कोः 
चिन्ता नहीं थी । उसके पास अव एकत ठेसी पक्ति 
जो इन तमाम वाधाभों पर विजयपा सक्तीधी, भीः 
पाठक भव जानते हैं कि वहु श्चक्तिक्याथी ? 


ओर्‌ एक दिन उस परिवर्तनका क्षणभी उपस्थित 
हु, जो युभगके जीवनकौ दी वदल देनेवाला था। 


ड, 
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काफो समय व्यतीतहो चूकाथा। एकं वार सुभग जंगल 
मँ गायेचरारहाथा। अकाशके एकद्धोरसे धीरे-धीरे 
कद्ध वादल उमड़ । देखते ही देखते वे थोड़े-से वादल घन- 
घोर घटाबं मे बदल गए । सारा आकाश काली-कजरारी 
घटार्थो से धिर गया। आकाश ओौर्‌ पृथ्वी को अपनी 
तीक्ष्ण कडकड्ाहृट से कपाती हुई विजलौ चमक उठी भौर 
फिर हजार हजार धारा कै रूप मे वर्षा होने लगी । वर्षा 
एेसी हई कि उसके थमने का कोई लक्षण ही नहीं दीख रहा 
था। सारी सृष्टि में जपे केवल यही चीज रह्‌ गई--. 
आधी, विजली मौर मूसलघार वर्षा] 


कल्पना कीजिए-गहन वन । तूफानी आधी, कड- 
कंड़ाती हुई विजलौ गौर मूसलाघार वर्षा, चारोंभोर 
अन्वकार । प्रलय जेसी भयंकर स्थिति। गौर एेसी विषमः 
| स्थिति में एक छोटा-सा वालक--अकेला | 


: क्षी स्थिति मे वड़े-वड़ साहसी व्यक्तियोंका भीः 
धीरज टूट जाना स्वाभाविक है । किन्तु पाठक विश्वास 
करे, हमारा चरित्रनायकं वालक सुभग एेसी विषम परि 
स्थितिमेभो निमय था! उसे अपने मन्त्र की शक्ति पर 
विश्वास ओर श्वद्धा धी । वह्‌ निरन्तर उष मन्त्रकाजाप्‌ 
कररहाथा ओर निमय होकर समय की प्रतीक्षा करः 
{रहा था। 

{ धीरे-धीरे सन्ध्या होने पर, वर्षा कुछ धीमी हुई । तव 
पुभग नै अपनी गायों को इकट्ठा किया भौर वह्‌ घर की 


२९ सूलो गौर सहासन 


ओर्‌ लौटा। मागंमेएक नदीथी। व्पाके कारणा व 
पहाड़ी नदी समूद्र की तरह उफन पड़ी थी) अव उतने पार 
करके जाना एक विकट समस्या थी । अन्धकार धीरेधौरे 
वटता जा र्हाथा। गये तो अपने वच्च का स्मरण 
करती हुई नदी मे उतर पड़ भौर किसी प्रकार उस पार 
पहुंच गड, किन्तु सुभग क्या करे ? अन्तमे उसने विचार 
कियाकि यदि मैँ घर नहीं पहुचंगा तो सेठ जिना 
अत्यन्त चिन्तित होगे । इसके अतिरिक्त उसे नवकारं म॑ 
की शक्ति पर भौ असीम विश्वास था। वह्‌ जनत्ताधागि 
इस मन्त्र कै प्रभाव से उसका थकल्याण हो ही नहीं 
सकता । 


क 


यह विचार करके सुभग नदीके किनारे केषए 
~. "प्र चद्कर नवकार मन्वरका पाठकरते हए नदी मेद्य 
पड़ा । 

नदी मे कूदने पर क्रिसी चदान या वृक्ष से टकराकः 
सूमगण मर गया। इस जीवनके अन्तिम क्षण तक्‌ सुभ 
-नमस्कार महामन्त्र काजापकरतारहायथा। 


पाठक चकित हुगे कि यह्‌ क्या हुभा ? हमारा चरि 
नायक तो सर गया, अव कथा आगे करसे चलेगी? भौर 
यदि उस मन्त्रम शक्तिथी, उस्तकास्मरण वालक गुभग 
पूरी श्रद्धापूवक कररहा था तौ उसे मृत्युके मूख 
क्यो जाना पडा? वंह उस विपत्ति से पार कया तद्‌ 
हआ 7 
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मस्त्र की शक्ति कहीं लुप्त नहीं इई [कथा भी अभे 
वरलेगी । मौर हमारा चरित्रनायक्‌ भी अपने परिवर्तित रूप 
प उपस्थित होगा । 


तथ्य यह है करि कालचक्र नियमित सूप से अपनी धुरी 
पर धूमरहाथा) टीक समयपर, एकभी क्षण इधरया 
उधर हुए विना वालक घुमगको इस मूत्युके माध्यमसे 
रक नया जन्म प्रहुण करना धा} उसका भावनामयं जीवन 
परिवेत्तिति हो चुका था, किन्तु उसके दंहिक जीवनमेंभी 
एक परिवतंन भना था, गौर्‌ वह्‌ आया । 


इस परिवर्तन को ही हम जन्मया मृत्युका नामदेते 
ह । वस्तुनः जीवन अवाघ भौर मखण्ड है! सुभग के पव 
करत पुण्यकमं उसे एक विशिष्ट जीवन शौर सिद्धि कीओर 
लेजारहेये। 

नवकार महामन्त्र का स्मरण करते हुए सुभग ने यह 
शरीर त्याग दिया ओर उसके शुभ परिणामस्वरूप वहं 
उसी रात्रिको जिनदासत की पत्नी भहदासीके गर्भे 
आया । उस समय अहहूसी ने स्वप्न में एक फूला-फला 
कल्पवृक्ष देखा । इसी प्रकार के अनेकं लक्षणों से जिद 
यौर यर्हुहसो को यहु विश्वास्यो मया किसुभगकी 
मृत्युहो गई है भौर वह अव अहहासौके मं मेंवाया 
ठ । 

यह्‌ प्रसंग उन दोनो के लिए दुःख ओर बानन्दका 
एक मिधित प्रस्रपथा। वालक सुभशके स्मरणसे उम्हं 
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दुःख था, लेकिन अव उसके उन्हींके पुत्रकेरूपमें उत्पन 
होने के विश्वास से उन्हुं आनन्द भी धा। 
दुसरे दिन सुभगकेशवकी भअन्वेषणाकी गई) उ 
खोज कर सम्मानपूवंक उसकी अन्त्येष्टि कर दी गरई। सेट 
लिनदास ओौर भहंहासी ने अन्त्येष्टि से पुवं हृसरतभरौ 
निमाहो से सुभग के शव को देखा--उस्के चेहरे परए 
आनन्द भौर शान्तिकाभावथा ओर एसा प्रकट होताथा 
जसे बालके वोल रहाहो-मभां! मेँ तुम्हारेपास.भा 
रहार्हूष 
<¢ 


परिकास 


अहंददासो का गभं धीरे-धीरे वदने लगा । उसके गर्भ 
में पृण्यवान भौर घर्मत्मि सुभगका जीव माया था, अततः 
अर्हुददासी की इच्छाए मी वसी होने लगी 1 गर्भं के वालक 
काजीव जिस स्वभावक्रा होता है, उसी के अनुसार गर्भवती 
नाता की इच्छाएं मौर कार्य भी होने लगते ह। भहद्दासी 
की इच्छाएुं घर्म ओर पुण्यक कायं करनैकी होने लगी। 


इस प्रकार धमं-पुण्यके कायं करती हुईं घहुद्दासी बड़ी 
सावधानी से अपने गभं का रक्षण करने लगी। समय आने 
पर उसने एक सर्वागसुन्दर वालक को जन्म दिया 1 


इस वालक का जन्म सेठ जिनदास ओर अहदृदासी के 

- जीवन में एक महान्‌ आानन्द का अवसर था। उनकी वर्षां 
की साध पूरी हुई थी । उनका आनन्द इसलिए ओरमभी 
ण्रतगुना हो गया था; क्योकि वह्‌ वालक वास्तवमे सुभग 
ही था, अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह्‌ 
सूभगका ही जीव था-दसरे जन्म में। अतः जिनदास्तने 
वड़ी धूमधाम से पृत्र-जन्मोत्सव ममाया। सक्त हृस्तसे 
उसने दान दिया । राजानेभी इस अनन्दके अवसर पर 


१६ 
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अनेकों वन्दियों को मुक्तं करके अपनी प्रसन्नता प्रकट की 
तथा सेठ जिनदास को वघाई दी 


एक पुण्यात्मा के जन्म से अनेकों पीडित व्यक्तियोकों 
सुख प्राप्त हुभा ) 


सेठ जिनदास ने वालक के नामकरण के लिए वहूतसे 
पंडितो से सलाह ली । पंडितो ने अनेक प्रकारे विचार 
करके तथा यह्‌ देखकर कि उस वालक का जन्म तथा दशन 
सवके लिए अत्यन्त आनन्दकारी हुआ है, उत्त वालकका 
नाम'सुदशन' रखने को सम्मति प्रकट को । सेठ जिनदास ने 
पंडितो कौ सम्मतिका आदर कदते हुए वालक कानाम 
सुदणन ही रा । । 


अव वालक सुदशन घीरे-घीरे वडा होने लगा | जिनदाप 
के वभव का कोड पार नहींथा) उसने वालक के लालन- 
पालन के लिए पांच धायो ततथा दासियों देश कौ दिषो 
को नियुक्त किया । इन घायों तथा अर्हं मेँ से प्रक 
अपना-अपना विशिष्ट गुण रखती थी । वालक को आरम्भ 
मेही सव प्रकरसे योग्य वनानेकी दृष्टि ही जिनदसि 
ने एेसी व्यवस्था की थी। 


इस प्रकार समुचित संरक्षण मे वालक का विकि हनि 
लगा ) धीरे-धीरे सदशन आटवपंकाहौ गयो । तव ज्निः 
दासने उसके लिए विभिन्न कलाओं तथा विद्याभों क 
आचार्यो कौ व्यवस्था कौ । सुदर्शन पुण्यवान था। प्रतिमा 
वान था । उसके पूवजन्म के संस्कार उत्तम थे। अतः वः 
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वहुत थोडे ही समय में ७२ कलभो मे निपुण हो गया। 
तस्र, सरल, शिक्षित भौर प्रतिभाशाली सुदशंन को देखकर 
सेठ जिनदास के मानन्दकी अवको् सीमा नरहीथी) 
उसने जी खोल कर कलाचार्यो को सम्मानित तथा 
पुरस्कृत किया । 


सभी कलाओं मे पारेगत सुदशंन ने किशोरावस्थाको 
पार केरके यौवन में प्रवेश क्रिया । युवक सुदशंन की छवि 
देखते ही वनती थी । स्वस्थ, सवल भीर सुन्दर उसकी देह्‌- 
यष्टी चमक रही थीतथा वैसाही सुन्दर, नस्तथा शुद्ध 
उसका मन भीधा। यूवावस्था एक प्रकार से मनुष्यके 
जीवन में परीक्षाका अवसर होतीरहै। देखा जात्ताहैकि 
अनेक युवक अपने यौवन के उन्मादमे जीवनके शुभ षय 
से भटक कर कूमागं पर चले जति हँ । यौवनकालमे भी 
जो समथ व्यक्ति अपने मनकोसंयममे रखक्रर चलतेदहः 
वेही इस संसार में धन्यै) 

सुदर्शन अव युवकथा। युवक ही नहीं, उसके पास 
उसके पिता की अपार सम्पत्ति तथा वैभव भीथा। यदि 
मन भसंयमी हो तो सम्पत्ति तथा वमव तीव्रतासेविपका 
कायं करते ह । यौवन तथा सम्पत्तिका संयोग वड़-वड़े 
समथं व्यक्तियो को भी विचलित कर देता है । किन्तु सृदशंन 
इसका अपवाद सिद्ध हुभा ! उसका संयमी मन इस दुर्वपं 
संयोग में मी अडिगही रहा । वत्कि वाल्यकालमेंजो गुण 
उसमे प्रकटहो रहै थे, वे अव यौवनकाल मे अधिकः 
विकसित होकर प्रकट होने लगे । 


२२ सूली ओर तिहासन 


सदशन को युवक हुभा जान कर तथा सवंगुणपम्पन्न 
देखकर चम्पानगरी में अनेक सम्पच्च तया प्रतिष्ठित व्यक्ति 
अपनी-अपनौ कन्याओं का विवाह उसके साय करने के तिए 
सेठ जिनदास के समीप आने लगे । सेः१ जनदात्त भी उचित 
अवसर देखकर सुदशंन का विवाह क ना चाहते धे, किन्तु 
उन्हं सृदशन के लिए उसी के योग्य, गुणवत्ती, सुशीलं तथा 
सुन्दरी कन्या कौ तलाश थी । अन्तमें मनोरमा नामकीएक 

कन्या उन योग्य प्रतीत हुई ओर उसके पिता को उदनि 
उत्तर दिया-- 


“श्रेष्ठी ! आपकी कन्था वडी योग्य है मूके भी दह 
अत्यघिक प्रियहै।! मै सुदणंन के समक्ष, आजही यह्‌ 
~ ्रस्ताव रुमा ओौर उसकौ सम्मति जान कर भापको 
, सुचना दगा 1 


मनोरमा के पिता ने प्रसन्न होकर कहा-- 


“"नगरसेठ ! आपके उत्तर से मुभे संतोव हभ है) य 
उवितहीटहैकिञआप इस विषयमे सुदशंन की सम्मित 
ले | मै मापके उत्तर की प्रतीक्षा करूगा। 


मनोरमा के पिता अपने भावास को लौट गए। सेः 
जिनदास ने पहले अपनी पतनी अहुंददासी को अपना विचार 
वताया-- 


“मनेक लोग अषु थे । किन्तु मुभे मनोरमा ही सुद 
के लिए उपयुक्त कन्या लगती है । तम्रा क्या विचार“. 


विकास २३ 


“वापका निणैव ठीक ही है आर्यपुत्र 1 यैं उस कन्या 
को जानती | प्रत्येक इष्टि से वह्‌ सुदशंन कौ पत्नी वनने 
योग्य है ।"--अर्हृद्दासी ने अपनी सम्मति दी। 


संघ्याको सृदशंन के सुसज्जित्त कक्ष में जिनदास्न के 
सेषक ने जा कर निवेदन किया-- | 


“स्वामी ! महाश्वेष्ठि आपको स्मरण कर रहै हैं ।' 


“वहत अच्छा । पिताजीकोजाकरकटोकिमें शीघ्र 
ही उपस्थित हो रहा ह|" सुदं ने उत्तर दिया । सेवक 
प्रणाम करके चला गया । 

सुदशंन अपने पिताके कक्ष में पर्हुचा। वहां उसको 
साता भी उपस्थित थी 1 उसने माता-पिताके चरण दूते 
ए कह -- 


““देवतातुल्य पूज्य माता-पिताके चरणां मे प्रणाम ! 
पिताजी ! आपने मुके बुलाया था ?" 

“हाँ वेटा ! भाज तुमसे एक महत्व कौ वात ह्मे पुनी 
है। तूमने हमारे यहाँ जन्म लेकर हमारे भन्धेरे घर को 
प्रकाशित कियाहै। हमारे सूने संसार को पुप्पित करके 
तुमने हमारे जीवन को सार्थक क्रियादहै\ वत्स सुदशंन ! 
अव तुम युवकहौो गएहो। हमारी एक भौर मभिलाषाहैः 
उसे पुणं करके तुम हमे अपने जीवन का सुफल दो | 


सूदर्शन चतुर था । वह कुच समभा भीर कु संपरयमे 
भी रहा । उप्तने नस्रतापूर्वक कहा- 


नि. 


~ 1 
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“पिताजी ! आपका वचन मेरे लिए अटल भाला ह। 
कहिए मेरे चिए क्या अदेश? 

“सदशेन! हम चाहते हैँ कि इस घरमे एक लक्ष्मी जैसी 
पुत्रवधू आए । तुम अव विवाह कर लो ! हमने तुम्हारे लिए 
एक उपयुक्त वधू की सखौजकी है। केवल तुम्हारी सम्मति 
चाहिए । मनोरमा सवेगुणसम्पन्न कन्या है" 

विवाह कौ वात सुनकर सुदर्शन स्वाभाविक स्परे 
मात्ता-पिता के सामने कूद्धं लज्जित हुमा 1 उसने जिनदास 
की वात काटते हुए कहा - 

“इतनी जल्दी क्या है, पिताजी 1 अभी तो.” 


““यह्‌ हमारे विचार करने की वात है, वेट }” जिनदास 
ने भी सुदर्शन को बात पूरी नहीं करने दी, "तुम यह्‌ वाधौ 


“ कि मनोरमा तुमह पसन्द है कि नहीं ? शेव वात तुम हुम पर 
“; छोड द्ये । अथवा क्या कोई अन्य आपत्ति है तुम्हे ?" 


“नहीं पिताजी 1 आपत्तिक्याहो सक्ती है मुभ! 
सेकिन ००००2) । 

“लेकिन-वेकिन को छोड़ो । मनोरमा तुमह पसन्द हैन? 

मनोरमा कै विषय में सुदगनन बहुत कुदं सुन चुका धा) 
उसने केवल यही उत्तर दिया -- जसी भापक्ी अन्ना ' भौर 
वहां से माग खड़ा हुभा । 

अपने पत्र की विनस्रता तथा शील को दैखकर सेट 
जिनदास त्तथा अहंददासी वडे प्रसन्न हुंए । भौर जव वह 


विकास २५. 


विवाह की बात सुनकर लड़कियों की तरह लजाते हुए कक्ष ` 

से वाहूर भाग गया तो पति-पत्नी भान्द से मुक्त हास्य करः 
उठे । अर्हुददासी ने चुटको लेते हुए कहा- 

श्लो, वेट राजी है तुम्हारा । अव करो विवाह्‌को 
जल्दी से तयारी । " 

र्हा हाँ, मवदेरक्याहै ?कलदही मनोरमा के पिता 
कौ वृलाकर यह्‌ शुभ सूचना उन्हे देतां । भौर अवतुम 
भी तैयार हो जामो अपनी चांद-सौी व्हुका मह देखने 
के लिए । "” 

एक वार फिर से सन्तुष्ट पत्ति-पत्नी खिलखिला कर 
हंस पड़ । 

>< र >< 

अभूतपूवं धूमधाम के साथ सुदर्णन ओर मनोरमाका 
विवाह, सानन्द सम्पन्न हुधा । सारा नगर पति-पत्नी के इस 
योग्य युगल को देखकर प्रसन्न था । नगर्‌ के वयोवृद्ध पुरुषों 
के आशीवदि प्राप्त करके वहु युगल प्रसन्नतापू्वंक अपना 
समय व्यतोत करने लगा । मनोरम! सूद्शन केही समान 
सरल, विनश्र तथा धार्मिक विचार रखने वाली थी । अततः 
उन दोनों के जीवन मेकिसीभी प्रकारके वले को कोः 
स्यान तहं था । जिनदासर तथा मर्हृद्दासी भी सपने पत्र 
तथा पुत्रवेच्‌ के इस सुखमय जीवन को देकर परम सन्तुष्ट ` 
तथा प्रसन्न ये। 

समय व्यतीत होता चला गया । सेठ जिनदासके धर 
मिं छोटे-छोटे पौत्र खेलने लगे । किसी समय जो विशालः 


२६ सूली ओर सिंहासन 


आवास सुना प्रतीत होता था, कहं अव वालकों कौ मीर, 
-तोतली वोली ओर उनकी सरल सरस कडग से मरापूरा 
हौ गया! 


तव एक दित जिनदास ने बहुद्दासी से कहा- 


“प्रिये | प्रसूकृपा से हमने जीवन के सव कृश सुख देख 
लिए हमारी अवस्था भी अव वह चली है । जीवन का वहू 
-थोड़ा समय शेष है । पत्र ओर पुत्रवधू सव प्रकारसे योग 
गौर सूखी हैँ । अतः हमे जव अपना समय आत्मकल्याण पं 
-लगाना चाहिए । ” 

अर्हुद्दासौ ने उत्तर दिया- | 

“आप ठीक कहते है, अयंपुत्र ! जीवन वरसराती नदं | 
 'कीतरहजा रहा है । हम लोग अव आखिर कव तके संर 
` -व्यवहार में फसे रहेंगे ? गृह-ससार का. कायंभार हम भः 
५ पुत्र तया पुत्रवधू कोसोप ही देना चाहिए 1” 


यह्‌ निश्चय करके जिनदास ने अपना सव कुच-मपर 
अपार सम्पदा, एेश्वयं, आवास इत्यादि सुदर्शन कोरणा 
दिया ओौर वे स्वयं तथा अर्हृद्दास्ती निश्चिन्त होकर घमं 
ध्यान मे लग गये । 


जिनदासने अपने नगरसेठके पदसेमी त्यागपत्नदेट 
था । भतः राजा दधिवाहून तथा प्रजाजन यह्‌ विचार क्‌ 
लगे कि भव वहु पद किस योग्य पुरुप को सौंपा जाय । पः 
-तरह विचार करनेकेवादवे सभी इसी निर्णय पर फं 


विकास २७ 


करि “भरतपुवं नगरसेठ के पुत्र सुदर्शन दही सर्वगुणसम्पनच्च है, 
तथा इस गौरवपूणं पदकेलिएवे ही सर्वाधिक उपयुक्त 
ह| वे वुद्धिगान, व्यवहार-कुशल तथा सवेप्रिय ह, एवं पैतृक 
संस्कारोके कारण भीवे इस दायित्वपुणं पद का निर्वाह 
करनैमेसम्थंदहै) 

वह्‌ निर्णय हो जाने पर राजा दधिवाहुन ने सम्मान- 
पूर्वक सुदशंन को राजदरवार मं निमंत्रित किया । विशिष्ट 
प्रजाजन के सन्मृख राजा ने सुदशंन से कहा - 


""सुदशंन सेठ ! तुम्हारे पित्ता चम्पानगरीके नगरसेठ 
ये । उन्न अपने पदसे अव व्यागपत्रदेदियाहैमौरवं 
आत्मकल्याणमें रत हो गए हैँ । उनकी वर्षी की सेवाओं 
के लिए राजा शौर प्रजा उनकी याभारी रहेगी । किन्तु अव 
प्रषन इस पद पर अन्य व्यक्ति को प्रतिष्ठति करनेकारहै । 
हम सव लोगों ने इस प्रषन पर गम्भीरतापूवंक विचार 
कियादहै, ओर हम इस निणंय पर पहुंचे हैँ कि अपने पिता 
के स्थान पर भव तुम्हीं इस पदकेगौरवको वहन करने के 
योग्यहो। हमे आशादहैकि तुम प्रजा के प्रति अपने कर्तन्य 
का पालन करन से इन्कार नहीं करोगे | " 

मुद्शन ने विनस्रतापूरवंक उत्तर दिया- । 

"महाराज ! आपकी तथा प्रजाकी आज्ञा माननामेरा 
परम कतव्य है । किन्तु मं इस पद के योग्य कहुँ हर? च्छा 
सहो, यदि अप यह्‌ गौरव मौर भार किसी अन्य अधिक योग्य 
व्यक्ति को सपं । " 


र ॥ 


# 


गे सूली ओर सहासन 


यह्‌ कहकर सदशन ने तो अपनी विनय्रत्ता त्था शादी, 
नता वताई, किन्तु राजा तथा प्रजाके भाग्रहु के सम्भू 
आखिर उसे भकना ही पड़ा । विशिष्ट समारोह के साः 
सारीप्रजा कीसाक्षीमे सेठसुदशनको चम्पानगरीपे 
नररसमेठ की पदवी से विभरषित्तं कर दिया गया। 


>< >< >< 


अपे चिशाल मावास के हरे-भरे उद्यान में सदशन घुम 
रहे थे । उनकी मुखमुद्रा कु चिन्ताग्रस्त थी । प्रतीत होता 
भाकिवे किसी गहरे विचारमें निमग्न हैं| अव वे केवत 
यूवक सृद्णन ही नही, नगरसेठ सुदर्शन ये भौर यही उनकी 
चिन्ताकाकारणाथा। वे विचार कर रहै ये-नगरसेठके 
पद का दायित्व महान्‌ है। नगरसेठ राजा तथा प्रजाके 


` चीच कान्यकिति होता है । उसपर राजा भी विश्वासकरता 
‡, < गौरप्रजामी। उसे राजाके हतका मी ध्यान रखना 
* होता है तथा प्रजाके हतका भी। प्रजा के हितत के साथ- 


साथ उसे राञ्य-व्यवस्थाकी भी रक्षा करनी होती है) उसे 
यहु प्रयत्न करना होता हैकिप्रजापर राजा कीभोरसे 
कोई अत्याचार नहो, तया यह्‌ भी देखना होता हैकिध्रजा 
किसी भी प्रकार से राज्यव्यवस्थाकोभंगन करे। 


दतने उत्तरदायित्वपूणं पद का निर्वाह कंमे किया जाप, 
यही सुदशंन सोच रहे ये । वे विचार कररहैथे किम अपनी 
समीम सम्पत्ति तथा पदकाअधिकसे अधिक सदृपयाए 
किस प्रकारे करू 2 


विक्रास २६ 


चिन्तन मे उलभ हुए सुदर्शन ने एक्राएक देला-- अशोक 
वृक्ष पर एक माधवी लता मूल रही है । वृक्ष से लिपटी उस 
न्लता में फूल खिलि हैँ भौर भ्रमर उन फूलों पर मंडरा रहेर्ह। 
मधुमव्खियां मीठी गनगुनाहट करती हुई फूलों का रस 
संचित कर रही है--.-.-- 

यह द्य देखकर सुदशंन को भपनो समस्या कासमा 
वान मिल गया । ये लताएु भूमिसे जल लेतीदहै, इनका 
जीवन उसी परनिभरहै। पृथ्वी के गभंसे प्राप्त अपने 
जीवनकोवे फूलोंभओौर फलोंकेूप मेंप्रगट करती हँ। 
वृक्ष गौर लताएं मपने फलों मौर फूलों का फिर्‌ क्या करती 
है? क्यावेमपनेही लिए उन्हंरखलेतीदहैँ ? मघुत्तथा 
"फलों का संचित कोष वया वें स्वयं तक ही सीमित रखती ह ? 


नहीं, ये वृक्ष ओर लताएं सपना समस्त संचित कोष 
अन्यके उपयोगके लिए लुटादेती हं । अन्यके उपकार 
मेही वे अपनी समस्त ऋदधिकी साधकता मानतीहं। 
तव ~“““""" तव मनुष्य का क्या कतव्य? 


नगरसेठ सुदशंन ते विचार किया--मेरा क्वा कतंव्यहै?. 


समाधान उमेमिल चुक्ाथा। उसने निश्चय कर लिया 
क्रि वह्‌ अपनी सारी सम्पदा तथा अधिकार एवं शक्तिप्रजा 
के हितमे व्ययकर देगा तभी उसकी सम्पत्ति तथा शक्ति 
सायकः होगी ] 

नगरसेठ सुदणशंन सम्पत्तिवान तथा शक्तिवान पुरूप था । 
उसने अपनी प्रतिभा से अपनी सम्पत्ति तथा शक्तिको ओर 


३० सूली ओर सिंहासन 


भी वढाया तथा ज्यों ज्यों वह्‌ वढ़ती गई, उनका उपयो 
वह प्रजाके हित मेँ करता चला गया । राजसत्ता के सहः 
उसने प्रजा के व्यापार-व्यवसाय की इस प्रकार से उन 
तथा व्यवस्था कीकि सारे राज्यमें एकभी निष्यमं 
निष्किय व्यक्तिनरहा। एके भी व्यक्ति राज्य भेँैः 
न रहा जिसके पास कायं न हौ, जिसके पास जीविका 
साधतननहो। 

राज्य की समस्त प्रजा मे नमरसेठ सुदशंन का जयतः 
कार गजं उठा) 

इस प्रकार सुदशन सेठ सांसारिक भौर व्यावहापि 
कायं पूर्णं कुशलता से करते हुए धमंलाम भी नियमित 
से करते रहे। किसी मी क्षण वे आत्मकल्याण कौ साधन 
को भूते नहीं । 
ध सुदर्शन के बद्ध माता-पिताभी समय अनिपर इसनाप 
` वानदेहूकात्याग कर गए] 

फला-फ़ला वृक्ष बपनी शरण मे माने वालि प्रत्येक जैः 
को शान्ति देताहै। सदशन भी अपनी शक्तिभर समत 
प्रजा को सुख देने वाले सिद्ध हए । व्यक्ति-व्यक्तिके मुष 
यदी शव्द सुनाई पड़ते ये-सुदणंन की जय हो ? नगः 
जिनदास के सपुत्रकीजयहो 1] 

५ 


नागिन वे फन उठाया 


चम्पानगरीमें ही एक ब्राह्मण रहता था। उसका नामः 
था कपिल 1 वह्‌ वेदवेदांग, न्याय, द्णंन, व्याकरण, काव्य 
आदिका प्रकाण्ड विदान्‌ था। इसके अत्तिरिवत वह्‌ राज~ 
पुरोहित भौ था, अतः नगर में उसकी वड़ी प्रतिष्ठा यी 
तथा सम्पत्ति की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी । वह्‌ 
एक सज्जन पुरुष था । उसका आचार-विचार शुद्ध था 1. 
किसी व्यक्ति की उसने कभी कोई हानिनरींकी थी 


कपिल त्राह्यण की पत्नी थी-कपिला । वह्‌ परम 
सुन्दरी थी । उते अपनेरूपका गर्वेभी था भौर थी उसके. 
हदय मे छिपी हुई वासना की एक अनत मग्ति । कपिल 
` ओर कपिला के स्वभाव मे यहीं पर अन्तर था} सदाचारी 
व्राह्मण की युवती पत्नी कपिला अपने यौवन ओौरसू्पमें 
अंधी वनी हुई थी } भोग-विलास की आकांक्षा का एक लह्‌- 
राता हुआ समुद्र उसके हदय मे उफान भरता रहता था |, 
समान स्वभाव कै होने के कारण कपिल मौर सुदशंन 

मे मेच्ीथी। दोनों युवक ये, सदाचारी थे, विद्धान्‌ य, 
विचारशील थे ! भतः उनका मव्रीमावस्वाभाविकदहीथा, 


३१ 


३२ सलौ जर सहासन 


उस मत्री मे कहीं किसी स्वाथे की भावना नहींधी।दे 
शरीर ओर एक आत्माय) एक दूसरेका हितिथिन्तन 
उनका कत्तव्य था । देनिके कार्यो से अवकाश पा करैर 
दिन एक दूसरे से सिलते भौर नाना प्रकार फ विचार 
चर्चा में अपने समय का सदुपयोग किया करते ये । कतु 
एक दूसरे से मिले विना उन्है चैन भी नहीं मिलताथा 


लेकिन कपिला के अन्तःकरण में एक विपधघर अपना पं 
धीरे-धीरे उला रहा था। सुदर्शन के रूप भौर यौवनः 
देख-देख कर उसकी छाती जल रही थी । वह सोचती थी- 
आह्‌ ! एेसा सुन्दर पुरूष ! एसा वलिष्ट यौवन ! वह्‌ स॑ 
-धन्य है, जिसे इस कामदेव के तमान सुन्दर पुरुष का सया 
प्राप्तहै । काश 1.“ “किसी दिन मुभेभी इस पूपः 
-सहवास का सुख प्राप्त होता 1 ! 


। वासना का सपं जव एक वार अपना फन उल तेता 
तो विना उते रहता नहीं । कपिला भी एक करिवश सर्पि 
के समान भीतर ही भौतरएठ रही थी भौर सुदणनपं 
सपनी वासना की दाद मे जकड्‌ सेनेके लिए अपररह 
रही थी । अवसर कीप्रतीक्षामें वहु ठहरी हुई थी 
ज्यो-ज्यो विलम्ब होता जाता धा त्यो-्यों उस्सका विप ॐ 
भी भेकर टोत्रा चला जा रहा था। 

ओर अन्त म एक दिन उस भयंकर नामिन कोथः 
शिव्छर पर आक्रमण करम क्रा अवसर मिलही गया। ष 
दिन यजाते कपिन्को किञी राजक्रायं से किसी अन्यः 


नागिनने फन उठाया ३३. 


मे जनिका यादेश दिया। राजा की आज्ञा शिरोधायं करके । 
पिल अपनी याध्राकौी तयारी करने घर पर आया उसने 
कपिला से कहा-- 


“कपिले ! राजा कौ भआज्ञासे मँ बाहर जारहारहू। 
जितनी जल्दी सम्भव होगा मै लौट आगा । तुम सावघानी 
ओर श्रान्तिसे रहना 1 


सुनकर कपिला के मन में भीतर ही भीतर एक आनन्द 
की लहर दौड गई | उसे.अव अवसर मिला था, जिसकी उस 
कितने.समय से प्रतीक्षा थी । किन्तु दल तो नारी का स्वभाव 
ही है, उसने दिखाने के ओतु आंखों मे भरकर भोले ब्राह्मण 
से कहा- | 

“नाथ } तुम कितने समय' बाद भाओगे ? बै तुम्हारे 
वियोग में कंसे जीऊगी ? मेँ अकेली कंपे रहमी ?". 


भोला ब्राह्मण जहरीली नागिन के मेदको क्या जाने? 
वहु गद्गद होकर बोला-- 


 ^तूतो विल्कुल पगली है। मैं वहूत जल्दी ही लौट 
आऊगा । -ओौर देख, सुदर्शन तो य्ह है दी, वह्‌ तेरी देख- . 
भाल करेगा । तुभं किकी प्रकार काकोई कष्ट नही होने 
देगा । कोई आवश्यकता आ पड़े तो उसे बुला भेजना । वह 
मेरा परम मित्र है, कोई संकोच नहीं करना ।" 


कपिला को मौर चाहिएभीक्याथा? वहतो मनही 
मन सोच रही थी कि यह्‌ ब्राह्मण व्यथं ही विलम्ब क्यों कर 
\ 


३४ सूली भौर हासन 


हाहे, शीघ्र चला क्यों नहीं जाता ? अपने मू 
ोँछकर उसने कहा-- 

शोध ही आना, प्रियतम्‌ ! म पलक-पांवडे विटाकर 
प्रतीक्षा करती ररहूगी 1” | 

भौर फिर उसने ब्राहण की तेयासै चड़ उल्लसित म 
से जल्दी-जल्दी करदी। ४ 

भोले ब्राह्मण-देवता यावा पर चले गए) 

>< ८ 4: >€ ` 

ब्राह्मण के चले जाने के पश्चात्‌ कपिला ने तुरन्त अपना 
व्यृगार भारम्भ कर दिया । सृव सज-संवर कर, अभूपणों 
मौर मूट्यवान वस्त्रो से अपनी सुन्दर देहको भौरमभी 
सुन्दर वनाकर उसने अपने शयनागार को भी सुसज्जित 
. किया । उस्ने निश्चय कर लियाथाकि माज वह्‌ अवश्य 

ठी सृदर्थन कं साथ सहवास का सुख प्राप्त करेगी । 

पापी व्यक्ति अपने मनमें यह्‌ विचार करतार कि अन्य 
पभो व्यक्ति भो उसी केसमानदहौो पापी होगे। 

सव प्रकार सेप्रस्तूत होकर कपिला सुदर्शन सेठ 
व्रावास्र की ओर चल पड़ो । सुदर्शन के सेवक ने जव मप 
त्वामी को कपिलाके मागमनकीसूचनादीतोसूद्णन की 
वड़ा भाश्चयं हुआ । वह्‌ शीघ्र ही अपनी मित्र-पत्नी का 
स्वागत करने दार पर आया) | 

दवार पर माकर उसे . देवा कि कपिला कौ माघो 
जसू भरे हृए ह, उसका मूख उदास गौर चिन्त्तिहै। 
उसने घवरा कर पृद्छा- 


नागन न फन उखाया ३१५ 


“क्या चात है भाभी ! आप यहाँ ? मौर इतनी घवराई 
॥ क्यों है 17 
रोते हृए कपिला ने उत्तर दिया-- 


¢ म आपको बुलाने आङ शीघ्रही मेरेसाथ धर 
८ चलिए“ ००००००००) 


सुदशंन भौर भौ घवराया । उसने पूखा-- 

"क्यों कूणलतोहै भाभी ! माखिरहुमा व्याह?“ 

अनिष्ट की आशंका से सुदशंन का हृदय कापि उठा थो! 
पिला ने कहा-- ¦ 

“अप जल्दी चलिए । आपके मित्र के शरीर मे भयंकर 
द्नाहो रही है। अनेकं उपचार किए, किन्तु फल्‌ नहीं 
11 (नि 


“ह्‌ ! तो एसे समयमे आप उनके पास से य्ह 
गौ .चली आई ? किसी सेवक को भेज देती, म तुरन्त चला 
(ता ~^ अरे सेवक !' सुदशन नेजोरसे पुकारा 
शीघ्र रथ तयार करो। -. 


सुदर्शन को क्या मालूमथा जि उसका मित्र तोउस 
र मेही नहीं है ! उसका हृदय निश्छल था, वहु मित्र 
ग अस्वस्थता से चिन्तित होकर अविलम्ब कपिला के साथ 
ल पड़ा! मागं मे उसने अपने मित्र की अस्वस्थताके 
[षय मे कपिला से अनेक प्रष्न किए; किन्तु वह्‌ उन प्रष्नों 
1 इधर-उधर का उत्तर देकर टालती रही । उसके हृदय 


सूली भौर पिहासन 


मेतोएकदही वात वस रही थी-आज इस सुन्दर प्प : 
साथ सहवास का सुख अवश्य प्राप्त करूगी । 


घर पर्टुंचते ही सुदशन ने पृखछा-- 
“कपिल कहा है ? 
“वे भीतर शयनागार मे ह! आद्ये!" कमः 


कपिला शयनागार कौ भोर वही । सदशन खपचापर उम 
पीे-पीदधे चला 1 


ज्योँहीवे दोनों शयनागार में पहचे, कपिला ने फक्षपे 
दार वन्द कर दिया! सुदशनं को कुछ समभमेनः 
अया । कहु चकित होकर सुसञ्जित कक्ष कोद रहा 
ओर अपने मित्र करी खोज रहाथा किं कपिला; 
कह्‌ा-- 

“आईये देवता ! इस शय्या पर विरालिए। 


` न्लेकिनं कपिल कहं है ?" सुदशन ने. विस्मितरे 
हए पदधा ) 
कुद देर पुवं जो नारी घत्रराईहुई्‌ मोर दुखी 
रह थौ, चह्‌ भव वित्कूल वदन गर्ईदूथी।! उसकं वस्त्रधः 
अपनी -देह पर से इधर~उधर सरकनै लगे ये ! उसके £ 
पर, एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही यो \ उसकी वट 
वडी आंखो मे एक विचित्र प्रकार का अनन्द चदा रए 
था] उसके. सारे शरीर से एक तोत्र कामोत्तेजकर वि 
दोरहीषी। 


नागिन ने फन उठाया ३७ 


उस मुसकान में कितना विषया! उस ष्टिम 
कित्तनी ज्वाला थी 11 


नागिन अपना फन उठा चुकी थौ । । 
सदर्शन को भी भव कपिला के व्यवहार मे.किसी छल 


की गन्ध भा चुकी थी।` उसने कुच कठोर होते हुए ` 
कहा-- 


“म कद्ध समज्ञा नहीं । कपिल कहां है ?“ 


“अव कपिला ने सदन के निकट आते हुए कहा-- 

“भाप जितने सुन्दर भौर वलिष्ठ है, उतने ही भोले भी 
प्रतीत हति है । आपके मित्र यहां नहीं हु, वे यात्रा पर गए 
ह । घर विलवूल सूनादै, कोई भी नहीं है। म वहुत समय 
से इस अवसर की प्रतीक्षा में थी। सुदषन ¡प्रिय र्म 
तुम्हारे विना अव जी नहीं सकती ' मेरेह्दयमें तुम्हारे 
प्रेम कौ अग्नि भभक रही है । उसे शान्त करो । सुदर्शन ! 
` मँ तुम्हार सम सम्पूणं. स्प से सर्मापितरहूं। मुभे तुमसे 
 प्ररमहो गयारहै,.मेरे साथ इस यौवनके सुख कोमोगो 
` तरथा मेरे भौर अपने जीवेन को घन्य करो । 


तो यह्‌ रहस्य था, यह्‌ दल कियाद दस विलासी 
तारी ने मेरे साथ ।. अपने पत्ति को धोखा देकर, ओर मुभे 
भो दल से अपने चंगुलमे लेकर यह्‌ अपनी वासनाकी 
तृप्ति करना चाहती है {--सुद्न ने समा 1 विचायोंका 
एक ववण्डर उसके मस्तिष्क मे उमड़ आयां कपिला 


२८ सुली मौर परिहास्तन 


सुन्दरी थी, अद्भूत सुन्दरी थी, इसमें सन्देह नष्टं । वः 
युवती थी, मौर उसके साथ रमण करना क्रिसी भौ विला 
युवक के लिएएक सौभाग्य की वातदह्ी हो सकती थौ। 
किन्तु सुदणन तो विलासी ओर कामुकनहींधा। युवा 
वह था, सुन्दर भी था। किन्तु वह्‌ केवल देह॒से ही सृन्दः 
नही, मन ओौर अत्मासेभो उतना दही सुन्दरथा) चरि 
ही उसका वास्तविक सौन्दयं था, वही उसके जीवन की 
निधि थी। | 
किन्तु भव वहु करे क्या ? किस प्रकार वह्‌ इषनारी 
के जालसेमृक्तहो? क्या वह्‌ उसे क्रोध से अपमातित 
करके भौर दुत्कार कर चला जाय? वहु विचारने तगा। 
। करिन्तु उसे विचार भाया-क्रोधित्त ओर अपमानित नारी 
घायल भौर अपमानित नागिन भौर येरनीसे भौ अधिः 
भयंकर होती है) उसक्रोध की स्थिति मे वह्‌क्पानदी 
कर सकती है) 

सुदर्शनने सोचा कि यदि सीधे-सोधे वह्‌ कपिना क 
तिरस्कार करके चला गयातो यह्‌ कपटी नारी नजा 
क्रिस तरह का व्यवहार करे जाने वहु किम॒तरट्‌कः 
तूफान खडा करदे? जाने वह्‌ लोगोमे किस तरट्‌का 
वात एफलाए्‌ ? वह यह्‌ मीक सक्ती किमुद्णन चरसि 
हीन है । उसने अपने मित्र कौ अनुपस्थिति का लाभ उट 
अपने मित्रके धर जाकर उसकी पत्नी का भमान किया) 
उसमे विलास करने की इच्छा की, प्रयत्न किया | उम 
एषा किया, वैसा किया. 


नाभिन ने फन उठोया ३६ 


यदि देस हुभातो सुदर्शनं . निष्कारण हीलोकमें 
चदनाम हो जायगा । पापी अपनां पाप निरपराधः.ग्यक्ति 
के सिर पर मकर अपने भापको पवित्र प्रमाणित कर देगा 
गौर निरपराघ व्यक्ति उसके कोधे काशिकार हो जायेगा। 
वास्तविक वात किसे मालुम होगी ? कौन उसकी वात का 
पिष्वास करेगा ? 


नहीं, सृदशंन ने तिष्चय किया, इस तरह तो मुक्ति 
नहीं है । कोई अन्य उपायही काम में लियाजाना चाहिए 
्सापभीनमरेगौरलाटीभीनदट्टे। | 

अन्तमं सुदशंन को एक उपाय सुभा! 

कपिला की भोर प्रेमभरी दृष्टि से देखता हा वह 
ोला-- । 
, “कपिला ! सचमुच आज मुभे वड़ा सुयोग प्राप्त हमा 
है। तुम जं्षी सुन्दरी भौर युवती नारी जिसे प्रेम करे, 
उससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति गौर कौन हो सकता है ? 
तुम जेसी नारी कोपानेकेलिएतोलोग तरसते हैँ भौर 


प्रयत्न करते है । किन्तु हाय ? मैं वयाकरू! भ कुछकट्‌ 
भीतो नहीं सकता 22? 


सुनकर कपिला को कुछ विस्मय हुजा । वह वोली-- 
“क्या वातदहै?.क्या तुम घवरा रहैहौ ? उर किक्त 


यातका है? एसे अवसर बारवार नहीं आति) शीघ्रता 
च्तरो 1" 


४० पूली भौर सिहयसन 


“कपिला ! कंसे करहु? बातमी एेसी हीह । वचः 
नै भी सुन्दर हूःओौर युवकः किन्तु मेरा यौकन तो 
पलाश कै सुन्दर पुष्प के समान है, जिसमे गन्ध नहीं हतो; 
वेह केवल सुन्दर ही होता है, देखने मात्र के लिएरही) 
"उसका उपयोगे कुछ नहीं है । मेरा यौवन भीरेष 


ही है!" 

अच कपिला को कुछ निराशा हुई) किन्तु उरः 
कहा-- 

“एसी क्या वात है ? भापका यौवन निरर्थक षयो है: 
आप एसे सुयोग का लाभ व्यो नहीं से सकते ?" 


५ सूदन ने निराशा का नाटक करते हुए अपने चेहर 
। :. „ उदासर वनाते हए कहा-- 


“कपिला ! वष कारण गुप्त है। किन्तुतुम्दं तोम 
वट्‌ वताऊगादही। क्या. तुम प्रतिज्ञा करतीहीकि,यह्‌ 
नहुस्य किस्री पर प्रगट नहीं करोगौ ? यदि तुम यह्‌ प्रतिः 
करोतो मँ यहु वातत तुम्हे वत्ता सकतार्हुं। सायहीम 
मी तुम्हं वचन देता कि आज कौ यह्‌ वात किसी 
नामने प्रगट नहीं कलूगा। बोलो, तुम क्या करत 
ल ?" 

वपिलातो बातुरहोरहीयथी। वह सुदेणन क सपि 
मोग करनेमे एक क्षण का भी विलम्ब नहीं चाहती थी) 
इसे साय ही वह्‌ स्वयं भी यह्‌ चाहतीथी किय 


नागिन ने फन उठाया ४? 


सारी वातत किसी पर प्रकेटन हो अतः उसने शीघ्रतासे 
क हा- 


“र प्रतिक्ना करती हू, आप्‌. मू शीघ्रही सारी 
वात वताइये । सम्भव है, मे कोई उपाय खोज सक्र ?“ 


“यदि तुम कोई उपाय खोज सको तो कहना हीभ्या 
है? मेरो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी । किन्तु ममे. 
आशा नहीं है 1 जिस प्रकार एक रोगी ओर भसमथं व्यक्ति 
अपने सामने षट्रस भोजन - होते हुए भी उसका उपभोग 
नेह कर सकता, वेसी ही स्थिति. मेरी है“ .“कपिला 
देखो तुमने प्रतिज्ञा कौ है, किसी से कहना नही, मे" 
मे पुरुषत्वहीन हू |" 


सुनते ही कपिला पर जपे विजली गिर पड़ी । उसकी 
सारी माशाभों पर तुपारपात दयो गया! कंसी लालसासे 
वेह सुदशंन को लेकर आई थी ! कितने समयसे वह्‌ उस 
पर मोहित थी मौर उसके साथ सम्मोग-सख प्राप्त करते 
की इच्छुक थी ! किन्तु अव जव उसे मालूम हुमा कि वह्‌ 
नपु सक है, तव उसकी निराशा ओौर क्रोध की कोई सीमा 
न रही । सुदशंन के प्रति उसे जितनाप्रेम था, उतनीही 
धृणा अभव उसे उसके प्रति हो आई। 


युवती स्वी, जो भोग-विलास् की इच्छक हो, वह्‌ 
जितनी घृणा एक पुरुषत्वहीन व्यक्ति से करती है, उतनो. 
संसार मे किसी वस्तु से नहीं करती । 


यनन = ~ 2 द थ क क 


४२ सूती जौर पिहसन 


अपनी घोर निराशा, क्रोध ओौर घृशा में कमि्ारे 
-सुदगंन कौ बात समाप्त होते ही कहा-- 

"अभागे, नपु सक ! जा निकल जा, यहाँ से 

अन्धे को क्या चाहिए ? 

केवलं दो असिं | । 

मौर सुदर्शन को क्या चाहिए था? 

सुदश्नको जो चाहिए थ, वहु यहीतोथा! प्पे 
का भी विलम्ब किए वगेर वह्‌ मुह्‌ लटकाए हृए कपिलारे 


घर से निकल गया भौर परमात्मा को स्मरण करतादूष 
अपने धर की भोरमभाग दृटा | 


एक जहरीली नागिन के फन्दै से आज सुदणन षः 


गया था । वह्‌ माज तो उससे वच गथा, किन्तु वयाना 
शान्ते व सकी ? 


५4 


ठौ सहेलं 


चम्पानगरी मे आज इन्द्रोत्सवं मनाया जा रहाथा। 
प्रातःकालसेही सारे नगरमे धूमधाम आरम्भ हो गई 
थी] नरके सारे नागरिक उत्सादृपूरवंक इस उत्सवमें 
मभ्मिचचित होकर जीवन का आनन्द लेने की तैयारियां कर्‌ 
रहेथे। स्त्रियां माज अपने श्युंगोरः की चरम सीमा पर 
पहुंच जना चाहती थीं ।. बालकों के उल्लास का. कोई 
जन्त नहीं था भओौर युवक अपनी. मस्ती. मे. इव 
रह थे । व 
यह इन्द्रोत्सव नगरसे वाहूर विशाल. भौर सृन्दर 
उद्यान मे मनाया जाता था । राजा तथा प्रजा.दोनों .मिल 
कर इस दिन अत्यन्त उत्साह से राग-रग करतेये। राज 
दधिवाह्न ने एक दिन पूर्वही घोषणा करके नागरिकों 
को उत्सव मे सम्मिलित होने का निमन्वरणदे दिया 
था। क + --; 

उत्सव-स्थल परर भोड समाती हीन थी। एक ओर 
राजाका शामियाना लगा था, जहां पर अनेकों सेवक- 
चेतिक्राए, संनिक, ओर दरबारी अपने-अपने योग्य 


द 


(4 +» = 


४८ सूली ओर सहासन 

वस्तो मे सुशोभित इधर-उधर भत्ति जाते दिखाई परु 
ये । दूसरी ओर, राजा के शासियाने के समीप ही महारतः 
अभया का विखाल शामियाना था। उस शामियाने क 
भीत्तरकी ्रोभा वही व्यक्ति देख सकता था, जिसने पृषं 
जन्म में अनेक सत्कमं किए हो । अनेकों सन्दरी सेविकाषं 
तथा नागरिको से धिरी हुई महारानी भाज इत्ते प्रका 
शोभित होती थी, जंसे देवियों ओर अप्सराओं से धिर हू 
इन्द्राणी । छः 

नगर-पुरुपों तथा स्त्रियों के वेठ्ने के लिए भी समुचित 
शौर अलग-अलग व्यवस्था की गई थी । 


धीरे-धीरे सादरम नगर उत्सव-स्थल पर पहुंच ग्या) 
आनन्द का एक सागर ही जैसे इन पृरुष-स्तरियों के णमे 
मृतं होकर लहरा उठा । 

महारानी यभया को सभौ सहेलियां जव एकवित ह 
रद तव उसने प्रस्ताव रखा-- । । 

“कपिला { चलौ हूम कृद्धं देर कहीं घुम आएं ।' 

नी का प्रस्ताव तो मादेश का हीरूपहोता द! 

तुरन्त रथ तंथार किए गए ओर उनमें रानी की सहेसियः 
वठ्कर घूमने के लिए्‌ चतदीं। कपिला रानीके 
उसके सायवंटी थीं। 


रानी समया के सुत्तञ्जित रथके पीदिपदहौग 
म्य आ रहा या, उसमे कीन था? 


दो सहेलिर्यां ४५ 


उस रथ में अपने पच पुरो के साथ वटी श्री--हमार 
न्वरित्रनायक सुदर्शन की पत्नी-मनोरमा । 


कपिला ने पीचछे मरुडकर मनोरमा को देखा । 


एषा लगा जपे क्रिसो नागिनने. सप शत्र को अषनी 
विपभरीदण्टिसिधघूराहो। 


पाठक भूले न होगे, कपिला की वासना अतृप्त ही दह्‌ 
गई थी। सुदशंन उसे सन्तुष्ट न कर सका था। वह्‌ 
शूल उसके हृदय मे आज तक चुभा हुमा था ओर्‌ भपना 
विष उसके सारे शरीर मे फला रहा था। 


` आज नागिन ने' अपने शत्रू पर प्रहारकरनेका एक 
अच्छा अवसर पाया। 
कपिला ने रानी अभयासे पूदछ- 


 'भहारानी ! यह्‌ हमारे रथ. के पौलेकिका रथं 
यहु अत्यन्त सन्दर स्वरौ कौन है?" 
“वड़ो भोली वनतीदहै। इभो तू नहीं जनितौी 2“ 
रानानेकहौ 1 . `. । वि 
प "नहीं 1" न 4 ^ ४ 
"हू, वड कमजोर है तेरो स्मरणशक्ति, क्यो ? अनेक 
चार तू इससे मिल चुकोहै, फिर भी भूल गई ?“ कटुकर 
अपने ओं पर एक हत्का-सा व्यंगला कर भभयाने 
कहा-- “कोई सन्दर पूरुष होता तो तेरी आंखोःमे ठेसा 
वस्र जाता कि जनम जनम तक उसे नहीं भूलती 1" 


ष 


४६ सूली सौर सहासन 


एक पापी व्यक्ति दुसरे पापी को पह्चानने मेदेर 
नहीं करता । अभया मौ कपिला को खव परिचानतौ थौ । 
ओर अभया क्या थी, यह्‌ हम अपने पाठको को वतानेजा 
ही रहे दं। 

कपिलाने भभयाके व्यंगको समभा, किन्तु ये 
हए कदा- 

"सचमुच अभया ! में इसे नहीं जानती 1 कौनष 
वह्‌ ?"" 

"धवह्‌ नगरसेठ सुदर्शन कौ पत्नी मनोरमा है। 

“अच्छा! ईष्वरने जोडी तो भच्छी- पिलाददैः 
सौन्दयं ओर यौवनम कोई किसीसेकमन्हींहै) भौरये 


"चार वालक किसके? 


“वडी अजीव गीरतदहैतू ! ये वालक इन्दं केर" 

"मोहो ! ये नगरसेठ के वालक खुत्र { संसारे 
म्राए्चर्यो की कमी नहीं है कहकर कपिला एक भयः 
कर भीर कूटिल हसो हंस पडी । 

रानी को कपिलाकौ इस वात पर गीर इस तरह हसन 
के ठंग से आश्चयं हुआ। उसने कुद न समक 
पटा-- 

'"माखिर वात क्या है कपिला! तेरी ही का 
कारण ?" 

"कुद नही, हंसी के लिए क्या कारणणए्यूहीरहम 
पडीथी)। 


दो सहैलियां ४७. 


“भूटी कहीं की । सच सच वता । मुभसे कपट नहीं 
चलेगा 1" । | 

“नहीं महारानीजी ! आपसे कपट कंसे करूंगी ॥ 
किन्तु प्रत्येक वात के लिए एक गवसर हता है । इस अवसरः 
को मैने उपयुक्त नहीं समभा ।" 


रानी का कौतूहल वदता जा रहा था। कपिला यही 
तो कर रही थी । वहु अपने विषु तीर को ठीक स्मय 
पर, ठीक स्थान पर छोडना चाहती थी । रानी ने'मातुरः 
होकर पूछा- 
` ^जोकुछभीहो, तू मुभ इसी समयसारी वात वता 
आखिर मामलाक्याहै ? । 


"तव कपिला ने कहा-- 

“आप नहीं मानती तो वतातीरदरु, किन्तु किसीसेः 
कहिएगा नहीं । सुदर्णन तो नुसकटै नपुसकके पूषत्र 
कंसे ? भोर यह्‌ देवी जी चार पुत्रों कौ लेकर सती-साध्वीः 
वनी वटी है| मुके इसी वात पर हंसी आई थी 1 


कपिला की वात्त सुनकर अभया रानी क्षण भर के लिए 
तौ भाश्चयं में इव कर अवाक रह्‌ गई 1 उन्हें ठीक से समम. 
ही नहींपडा किं कपिलाक्या कहु रहीहै भौरजो कुः 
कहु रही है, उसका अथं क्या है । धीरे-घीरे उस कथन काः 
अथं उन्हे समफमे आया मौर वे कुछ कोधितन्ती होकर 


४८ सूली मौर सहासन 


“तु मूठ बोलती है कपिला ! तुके एमं आनो चाहर्‌। 
किसी भी भली स्तीके लिए रषी कठोर ओौर अपमान 
जनक वात कहना शोभा नहीं देता । हसी-मजाकमेभी 
एेसी वात नहीं कहना चाहिए । सुदशंन को सारी राजधानी 
जानती है, उनका आदर करती है । इसी प्रकार सुदर्शन क 
पत्नी मनोरमा के चरित्र को भी कौन नहीं जानता, 
आखिर तुभे इस तरह की वात कहने का विचार्‌ भाय 
कसे 2) 

रानी ने वात कटोरतासे कही थी, भौर यदिकोः 
अन्यस्त्री होती तो महारानी के एेसे कथन से कापि उस्ती। 
किन्तु कपिलातो मंजी हूर्दस्त्री थी, मौर उसके सायर 
वहु रानी के चरित्रको भी उसकी सहली होने के न 
अच्छी तरह जानती थी थौ । अतः वह्‌ जरा भी विचतित 
नहीं हुई मौर उसने उसी प्रकार हसते हए उत्तर 
दिया-- 

“"महारानीजो 1 आपके साथ यही तो कठिनाई है। 
आपको कोई वात न वताई जाए तो मुश्किल गौर वरताई 
जाय तो भी मुश्किल। चितमभी भापकीभौरषट्भी 
आपकी । अव कोई्‌करेतो क्या करे ?'. । 


“अच्छा ! एेसाहीदहैत्तौ वता, तुके कंसे मालूम टज 
कि सूदशननपुसकदठै? 

“सदशन की नपुंसकता कौ वात स्वयं सुदशनर | 
अधिक ओर कौन जान सकता, महारानी ! गौर पः 


दो सहेलि्यां ४६ 


चात मुभे स्वयं सुदर्शननेही कटी है| किसी अन्य व्यक्ति 
ने यदि यहु वात मुभ कहीहाती तोरम भौ आपकी तरह 
उश्च वात पर विषएवास नहीं करती 1" 


महारानी अभया फिरसे विचार में पड़ गई्‌। कद्ध 
देर चूपचाप विचार करने के वाद वे इस निणंय पर्‌ पहुची 
कि अवष्यदही इस पुरुषकामी स्त्री नेसृदर््नको कभी 
अपने जाले मे फंसाने की कोणिशकीदहै भौर सदर्शन 
चतुराईसे इसके जाल से निकल गया दहै। यही कारण 
किं अज यद्र अपने अपमान का बदला सेने के लिए सुद्र॑न 
के लिए एेसी वात कहु र्हीदहै। 


प्रगट मेँ रानी ने कपिला से कहा- 


कपिला ! मँ वात समक गर्दरहू। तूने योखा खाया 
डे । इन वच्चोंको देखकर एक भूखे व्यक्तिभी यहं कटं 
सकता किये बालक सृदणएन के अतिरिक्त अन्य किसी 
के नहीं हो सकते । इनकी आकृति का सम्पूणं अंश सुदर्शन 
से मिलता दै । इसके अतिरिक्त इस मनोरमा को देखकर 
भी कोई भी व्यक्ति सहज ही कह सकता दै कि यहस्वी 
दुराचारिणी नहं है  परपुरुषगामिनी स्त्री कौ अखि ची 
नहीं रहती, कपिला ! तू देखती नहीं, जव से सेठानी अपने 
साथरहै, एक क्षण के लिएभी उसकी अखं उपर नहीं 
उठी । तेरी तरह्‌ वह अखं नचा-नचा कर इधर-उधर पुन्दर 
पूरुषो को खोज नहीं करती फिरती, समरो ८" 


५० सूली ओर सिंहासन 


दोनो एक दूसरे को समभतीं थीं । लेकिन महारानं 
की वात कपिला को सगत लगी मौर वहु विचार कसे 
लगी कि क्या वास्तवमे सुदर्शन अपने चरित्र की रक्षा 
लिए मुभे घोखा देकर वच गया ? 

वह्‌ विचारकरहीरहीथी करि रानी नै फिर उस 
प्खा-- । 

“अच्छा ! तुभे सुदशंन ने स्वयं यदि अपनी नयु सकत 
को वात कही है, तो उसकी आवश्यकता क्या आ पड़ी: 
क्यों तूने पृचछा भीर क्यों उसने तुभे वताया, जगा 

कपिला अव पकड़ी गई। रानी के शब्दां मेंस्पष्ट 
` व्यंग था । उस्ने हिचक्रिचाते हुए उत्तर दिया- 

“ससल में “~ ----मुभे उसने नहीं कहा । वह्‌ अपनी 
नपु सक्ता की वात मेरे पति को वता रहाथा, तवर्य 
यह्‌ वातत सुन ली थी ॥'' 

रह! दाईसेपेट छिपा रहीहो? अभी कृतीषो 
कि मुकसे कहा था मौर अव कहती हो कि मेर पतिसे 
कहा था! कपिलातु भूठ वोत रही है। सच-सच वोत, 
क्यावातहै ? 

यव कपिला के लिए कोई मार्गं नहीं वचा था । अवश्य 
ही उसने सुदर्शन से प्रतिज्ञाकीथी कि वहु यह्‌ वात ङ्क्ा$ 
कहेगी नही, किन्तु उस प्रतिन्ञाकोतोवद्‌ तोही चु 
थी । इसके अतिरिक्त रानी ओर वहु एक दूसरे क 


दो सदहेलियां ५१ 


मच्छी तरह्‌ पहचानती थीं । दोनों की गुप्त वातं दोनों 
जानती थीं । अतः कपिला ने अन्तमेसारी वटना रानी 
कोज्योंकी त्यों सुनादी। ` 

रानीने जव उस धटना को सूना, तव उप्तका रहा सहा 
सन्देह भी दूरहो गयां 1 उसे निश्चयदहो गया कि सुदशंन 
ने कपट-जाल से मक्त होने के लिए ही अपनी नपुंसकता 
की भूटी वात उसे कहु दीथी। इसके भतिरिक्त उस 
चरित्रवान पुरुष के पास ओर मागंही नहीं था | कपिला 
से उसने कहा- 

"देवीजी ! मव भआापसमभी होगी कि सृदशंन पुरुषत्व- 
हीन नहींहै। वह्‌ भापके चगल से वचना चाहूताथा 
गौर वेच गया ।' 

टरं! लगतातोमुफेभीटेसा हीदहै। किन्तुतनतो 
सुदशंन धन्यहै। यदि वहमेरे.जालसे भी साफओर 
वेदाग निकल गया हैत्तो मँ विश्वासपूर्वक कहती ह 
कि ससार की कोई स्त्री उसे पथश्रष्ट नहीं कर 
सकती ।" 

रानी अभया के लिए कपिला का कथन एक चुनौती 
था । भौतर ही भीतर वहु भी सुदशन के प्रति आसक्त थी, 
ओर अव्र उपेकपिला ने चुनौतीमी देदी थी। उसने 
तुरन्त कहा- 

“रहने दे कपिला { अधिक बहूकार अच्छा नहीं। 
ससारमे एकत्‌ ही सृन्दर स्त्री नहींहै। ओर यहुभी मत 


५२ सुली मौर सहा सरन 


समभ किं चियाचारित्र कोतेरे अलावा ओर कोरकः 
जानता! अमीतु थोड़ो शिक्षाले। इस त्रियाचसिर 
अगे सुदशंन तो व्या, वड़े बड़े ऋषि-मुनि भो ॐ 
गए हँ | 3 

, -"अर्थात्‌ अव महारानीजी स्वयं अपना जाल पेता 
एमी । ठीके है, हम भी देख सेमे कि आप कितनी पुर 
है । कपिला के जालसेषटूटा हुमा शिकार रानी अभया) 
जालमे फंस गया तो कपिला सदाके लिए अभयां 
दासी हो जायगी 1 


“देख लेना । प्रतिज्ञा करती हं कि. एक वषंके भी 
सुद्ंन को अपनी भर आसक्त कर लूंगी भौर यष 
चरित्र को खण्डित करके वताद्रुगी } यदिर्म एेसानतहीन 
सकी तो अपनेप्राणत्यागदूगी।'' 

वहु उत्सव रानी की इस भीषण प्रतिज्ञा केरा 
समाप्त हुआ । | 


` षहयन्त 


महल में पहुंचकर महारानी चिन्ता में निमग्न हो गई} 
परतिज्ञा तो वह्‌ कर चुकी थी, किन्तु वह प्रतिन्ञा पूणं कंसे 
हो ? सुदशंन कोई साधारण पुरूष नहीं था । उसे अपनी गोर 
आकृष्ट कर लेना महारानी के लिए एक विषम समस्या 
ही थी। । 


किन्तु महारानी को कु अपने सौन्दयं का गवं था, कुद 
अपनी चतुराई का विश्वास था, कुद राज्यकी स्वामिनी 
होने का अहुंकार्‌ था, ओर इन सवसे वढकर उसे जिसका 
भरोसा था, वह्‌ थी उसकी घाय पंडिता । 


पंडिता वास्तवमें दल-प्रपंच करनेमे यथानामतथा 
गुणही थी । वहु इस विषय की पंडिताही थी । रानी उसे 
अपने पिताकेधरसेही साथ लाई थी । वाल्यकालसेही 
पंडिता ने रानी को पाल-पोसकर वडा किया था । अतः रानी 
उसका पुणं विश्वास करती थौ । सव तरह की गुप्त वातं 
वहु भपनी उस धाय को वतताया करती थी । भौर प्रंडिता 
ही धी, जो रानीको इस कायं मे पूरी मदद करती थी । 


` ५३ 


१ क, 
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अस्तु, रानी ने पंडिता को बुलाकर उस दिन की सा 
चटना सुनाई भौर अपनी प्रतिज्ञा को वात वताकर कह- 


“पंडिता ! यह्‌ मेरे जोवन-मरण काषरण्नहै! मेभ 
हो, सुदर्शनकोतू मेरे पाप्तला। तेरे अतिरिक्त मन्य कोः 
व्थक्ति यहु दुष्कर काथं नहीं कर सकता 1" 

परिता ते ध्यान से रानी की वात सुनी ओर उत्तर दिया- 

“तुम निश्चिन्त रही, रानी ! वड़ो सानी से मै सुद 
को तुम्हारे पासलाद्रुगी। मेरा इतना ही काम रहूगा। 
उसके वादतो तुम उसे मपनी ओरअष्ृष्ट कर लोगी न 

“अवश्य ! तम एक वार किसी प्रकारउसेमेरेपासता 
दो, कफिरतौ मै सौन्दय, अधिक्रार भौर छल-वलसे उपेअफे 


` वशमेंकरहील्ुगी । लेकिन, पंडिता } सुदशंन सामाय 
¦ पुरुष नहीं है ! उसे यह लाने मेँ तुभं अपनो सारी दुद्र 


गौर शक्ति लगा देनी पड़गी । मैं सोच न्ह पातौ कि बादिः 
तु उसे मेरं महल में लाएगी कंसे ?" 

उत्तर में पंडिता रानी के विल्कुल समोप लिप्तक अ॥ 
गौर फमफूसा कर रानी के कान मेँ उने कोई वति कह 
रानी का चदहरा उक्तकोः वात सुनकर कुछ विल मया । 

ह पडता के पड़यन्त्र का आरम्म थाः 
>८ ध: ६ 

महारानी के महल में हलचल मचो हर्द थो । दापिपि 
चिन्ता मेंड्वीहूरई इधर सेउवर्भागयींदौड रही पा 
किसो को कु सुभ नहो रहा था फ वह्‌ क्षा करं ! मट्‌ 


पड्यन्व ५५ 


रानी अभया की तियत एकाएक विगड़ गई थी । किसी 
भी उपचार ते वे स्वस्थ नरीह रही थी! राजवं्यहुरान 

उन्हँ महारानी का रोगसमभमेही नहींमारहाथा, 
उपचार करते तो क्या करते ? रानी चित्ला रही थी, उन्होने 
भपने आभूषण तथा वस्त्र उतार कर फक दिए ये । कमी वै 
थर-थर कपने लगती थी । चिन्ता सवको ही रही थी, किन्तु 
उपचार किसी को कोई सूक तहीं रहा था। 


कुं दासियां दौडी-दौड़ी महाराजा दधिवाहून की सेवा 
मे उपस्थित हुई गौर निवेदन किया-- 


“महाराज ! शीघ्र पघारिये ! महारानी अभया कौ 
स्थिति गम्भीरहै। न जाने उन्हंक्या हो गया दहै? राज- 
व्य हैरान है। प्षणमभर्‌ कामो विलम्ब न करं 
महाराज !*' 


महाराजा तुरन्त महारानी के महल में पहुचे । भा कर 
उन्होने रानी कौ स्थितिको देखा भौर जानने का प्रयत्न 
किया कि उन्दं क्या पीड़ाहै। किन्तु उत्तरम रानी मौर 
भौ अधिक जोर से चीखने-चित्लाने ओर कांपने लगौ । 
महाराजा भी चिन्तित हो गए । राज्य की तरफ़ उन्होने 
प्रषनभरी निगाहों से देखा, किन्तु राजव उत्तर मेँ केवल 
नीची दृष्टि करके मौन रहं गए। 


उपयुक्त अवसर देख कर॒ पण्डिता ने महाराज ते 
कहय-- 


९ सूली भौर हासन 


“महाराज } मज्ञा हो तो सेविका कुच निवेदन करन, 
चाहता है 1 । 


“हा हाः पण्डिता † कहो, तुम तो महारानी केसा 
मेशा रहती हो । क्या तुम महारानी की अस्वस्यता 
वीरे मेकं वत्ता सकती हौ ?” 


महाराजा की आन्ना पाकर पण्डिता ने कहा-- 


“महाराज { मेरी समम से महारानी की अस्वस्यत 
करा एकहीकारणदहो सक्ताहै। वह्‌ यह्‌, कि जव बाप 
वृद्ध के लिए गए थे, तव पतित्रतो महारानी ने भाप 
करुशलक्षेम के लिए अनेक प्रकारसे पूजा-पाठक्तिया यातमा 
कामदेव की एेसी मनौती भौ कीथीकिहे कामदेव! ज 
नहाराजा खचरं पर विजय प्राप्त करके कूंशलपूर्तेक तौट 
आएंगे, तव म भपकी विधिपृवक पूजा करू गी तथा रषः 
दवं एक पतिव्रता स्वी की भांति अपने महसे वाह 
कदम नहीं रसख्रूगी । किन्तु जव माप पारे, तव साफ 
भिलने की प्रसन्नता मेँ वह अपनी प्रतिज्ञा को भूत ग६। 
मेरी तुच्छ बुद्धिम यहञआता है कि महारानी पर $ 
कारणस देव का प्रकोप हुदै 1” 


“ह, यही कारण हो सकता है। महारानी ने भूत का 
किन्तु अव इसका उपाय व्या है ?-- महाराजा, 
पृच्छा | 


“महारज ! मेरे विचारसे भाप देवकी पुजार माः 


पडयन्त्र ५७. 


भपते उपर लेकर पुजा कौजिषए .। देव तुष्टमन होगे भौर 
महु"रानो स्वस्थहौ जाएगी । 


““टीक है । किन्तु पूजा किस प्रकारः करनी होगी ?"" 

“महाराज ! आप शुद्ध जलसे स्नान करके देवस 
प्राथंना कीजिए कि वे महारानी को स्वस्थं करदे । देवको 
भाप वचन दीजिए कि आप विचिपृवंक उनका पूजन 
करगे । तथा स्वस्यहौो जाने पर स्वयं महारानी भी 
उत्साहुपूर्वक आपका पृजन करेगी तथा पूजन पूणं हो जाने 
प्र ही अब अपने महल से वाहर निकलेगी ॥' 

पण्डिता को सलाह के अनुसार राजा दधिवाहन ने 
देवते प्रा्थनाकौ । प्राथंना पूणं हो जाने पर पण्डिता ने 
पूवं-निर्चित संकेत के अनुसार रानी अभया के 
शरीर का स्पशं किया भौर देव को सम्बोधित करके 
कहा -- 

"हे देव ! आप महाराजा की प्रार्थना स्वीकार करके 
महारानो पर से अपना प्रकोप हटा लीजिए । महारानी से 
भूलहो गई, किन्तु आप उन्हे क्षमा करे। स्वस्थदहो 
जाने प्र वे विधिपूवंक अआपकौ पूजा करेगी मौर 
पजा समाप्त न होने तक वे महल से बाहर नहीं 
निकलेगी 1" 

पडयन्व का चक्र अब घूमने लगाथा। पण्डिता कौ 
समाप्त होते ही महारानो उठकर वंठ गई । पण्डिता 

कहा - 


प सूली भीर सिहाक्तन 


“देखिए महाराज ¦! मैने ठीक कहा थानं ! महारानी 
प्रदेवका ही प्रकोप हुआ था! अव बाप कोपध्यक्ष तय) 
अन्यं राजकमंचारियों को आवश्यक भदेश दे दोजिए 
महारानी कामदेव की पूजा"करेगी । उसके लिए सावश्यः 
-घन तथा अन्य सुविधाएं महारानी को इनको इन्दा } 
अनुसार प्राप्त होती रह । हारपालोकोभी अदिश करः 
कि उत्सवे के कारण वार-दार होने वले आवागमन: 
किसी प्रकारकी वार्घानं डालें ।" 


रानीकेस्वस्यही जाने से राजा वड़े प्रसन्न धै 
उन्होने पण्डिता की समक्षदारी की प्रशंसा करते हूए उत्त 
-कहुने के अनुसार मावश्यक आल्ताएं कमंचासियो को दे दी 


धीरे-धीरे महारानी के कक्ष मे एकान्तहौ यया। उन 
| तिरिक्त अव वहाँ केवल एक ही व्यक्ति वेचा धा--प्रपः 
ण्डता पण्डिता | 


(र) 


१(-.4 


गनी या राक्षसीं ! 


कात्तिक मासकौ पूशिमा। चम्पापुरीमें इस दिन 
चड़ धरमघामसे कौमदी-महोत्सव मनाया जाता था | उत्सव 
मुख्य र्पसेस्त्रियोकाथा। राजघानी के सारे पुरूष उस 
दिन नगर से बाहर चले जाते थे ओौर स्त्र्या स्वतन्त्रता 
पवक आनन्द-क्रीडा करती थीं 


कौमुदी-महोत्सव से कुं दिन पूवं सेदटी पंडिताने 
कामदेव की पूजा आरम्भ करदी थी। उसके लिए उसने 
लिए उसने कामदेव की एक सुन्दर मू्ि वनवाईथी। 
मूति कौ कृति बहुत कुद सुदशंन कौ अआछृति से मिलती 
जुलती श्रौ । उस मूत्तिको वह्‌ प्रतिदिन दासियों के सिर 
प्र्‌ रखवाकर्‌ धूम-धाम भौर गाजे-वाजे के साथ महलसे 
वाहर प्रातःकाल हीले जातीथी ओर दिनभर नगरमे 
चुमा फिक्र सायंकाल होने पर अन्धेया होते-ट्‌'ते महन 
ने लौटा लाया करती थी। 


> 


कौमुदी महौत्सव के लिए महाराजा दधिवाहन नै 
समस्त प्रजाको आदेशदे दियायथा। मादेश के अनुसार 
सभी पुरूषो को महोत्सव के दिन नगर से बाहर जाना था। 


५६ 


६० सुनी जौर्‌ दिहासन 


सज-घोषणा सुदशंन नेभी सुनी । उसने विचार किया 
किजो लोग राग-रंग ओर धरूम-घाम में सानन्द तेते 
उनके लिए तो यहु उपयुक्त अवसरदहै। वे पुणिमाके दिन 
नगरे से बाहर जाकर आनन्द करेगे । किन्तु स्वयं सुदक्ष 
कोतो उस दिनि कार्तिक की पूणिमा- चातुर्मा फी 
अन्तिम तिधि होते के कारण धमे-घ्यान करना था । उक्षे 

लिए उसका नगरमे ही रहना आवश्यकं था । विचार 
करके सुदशंन ने राजा से अपने लिए विशेप भाज्ञालेने 
का निश्चय किया । 


सदशन राजा दधिवाहन के पास गया भौर उने 
निवेदन किया-- 


“भापकी आज्ञा के अनुसार महोत्सव के दिन सभी 
# पुरुषों को नगर से वाहूर जाना है। किन्तु मेरे सामनेए 
) घमंसंकट उपस्थित हुआ दै। चातुमसिकी मन्तिमि पक्ष 
तिधिदहै। म दिन भर धर्मध्यान करना चाहूताहू | आपक 
करपाहोतो्म इस आशासे मृक्त रहकर नगर मेंटी रहना 
चाहता हूं । 


नृदर्णन के चरित्र भौर उसको घमनिष्ठाका राजा 
घच्छी तरह जानते थे वे स्वयं एक चरिच्रवान पृरुषथ) 
सत्तः सुदणन की प्रार्थना को सुनकर उन्दं प्रसत्तत्ा ही द्रः 
कि चलो, मेरे राज्य में एक रेसा श्रेष्ठ व्यक्तितो टै, जिस 
टप्टि मे सांसारिक सानन्द उल्लास से भविक धर्मक प्रति 
प्रेम है। अततः उन्होने वडी प्रसत्ता-पूवक कहा-- 


रानी या राक्षसी ? ६१ 


"सुदन ! मुभे तुम पर गवं है । एेसे पुरुप चित्त राजा 
के राज्यम हो, वह सचमुचदही भाग्यशाली है । मे तुम्हें 
अपनी इक आशासे मूक्त करता ह| तुम प्रप्तन्नतापुवक 
नगर मेही रह कर धर्मध्यान करो ।'' 


आन्नापा कर भौर महाराजको प्रणाम करके सुदश्न 
प्रपन्न मन से अपने घर्‌ लौट भाया। 


लेकिन राजा की इस आशा से केवल सुदशनदी 
प्रसन्न नहीं था। एक ओर भी व्यक्ति था, जिसने दष 
अन्ञाको सुना भौर मन दही मन वह्‌ भव्यन्त ट्रषित हुमा । 
वह्‌ व्यक्ति कौन था? 

पंडिता 1 


पंडिता ने जब सुना कि महोत्सव के समय नगर 
केसव लोगनगर से बाहर रगे ओर केवल सुदणनदटा 
नगरमे रहकर ध्मंध्यान करेगा तो उसने सोचा कि अव 
उसका काम भौर भो आतान हौ गया है। उसने वह्‌ 
प्रसन्नता का समाचारजा कर रानी अभया को सुनाया। 
-रानी ते कदहा-- 

“यह्‌ तो टीकर कि सुदर्शन अकेला रहेगा । लेक्रिन 
इपपे क्या ? तू उसे यहाँ ले कर आएगी कंसे ?" 


एक ऊुटिल हषी हेसते हुए पंडिता ने उत्तर दिया 


® सुदणंन पौषधत्रत ले कर ध्यानम वेठा होगा । 


६२ सृली ओर सहासन 


मे दासियों कोने जा कर उसे उठा लाङ्गोः 
महारानीजो ! अप॒ चुपचाप देखिए कि मे किस कुशततत 
से उसे यहाँ ले भाती हूं । यहाँ लाने के वादतो पस 
अपना वना्लेगीन ? 


रानीको यदि सन्देहथा तो यही किपंडिता सुरे 
को उसके महल मे कंसे लाएगी । उसे इसवात कातो 
निश्चय था किं एक बार सुदशन यहां आ जए. कफिरतो 
उसके रूप के प्रवल आकर्षण से वह्‌ स्वयं ही छिच जाएगा 
मौर उसका दास वन जाएगा । मतः उसने पंडिता से इतना 
ही कहा-- 

“तू सुदशंन को एक वार यद्या लेकर आ तो सही 1 

पौपधशाला का वातावरण एकदम शन्त भौर स्वच्छ 
वा । किसी प्रकार का शोरगूल नहीं, किसी प्रकारष्य 
आडम्बर नहीं । वहू पर योग्य स्थान पर एक तैज्वी 
व्यक्ति मौन होकर ध्यानमुद्रामे वैठा हुमा था। उक्र 
कान्तिमान चेहरे को देखकर एेसा प्रतीत होता था, मानी 
स्वयं कामदेव किसी विश्चेप साधना में तत्परहौ कर्‌ 
व्यानस्थ वठ हं | 

यह्‌ व्यक्ति हमारा चरित्रनायक सुदशंन धा। 


सृदशंन राजा की मान्ञा पाकर याज प्रातःकाल 
पौपवन्रत लकर यहाँ ध्यानस्य था] मव धीरे-धीरे सन्ध्या 
हो चलीथी। उसी समय कृद विश्वस्त दासिर्या्ैः किर 


रनीया राक्षसी? ६२. 


रकामदेव की मूरति फो रखकर पंडिता व्हा भाई)! 
ज उसने कामदेव की मूर्ति को वसे ही सादे वस्त्र पह्नाए 
, जसे पौपध के समय पहने जाते हँ । इसके अतिरिक्त हम 
पने पाठ्कोंको यहतो व्ताही चुके किपंडिताने 
मदेव की मूति वहुत कृष सुदर्शन की आकृति से मिलती- 
लती वनाई थो । 


पंडिताने पौषधणश्ाला मे जाकर कामदेव कीडउसय 
ति को तोड़-फोड़ कर एक एकान्त स्थल पर फक दिया + 
सके वाद वह्‌ युद्शंन के समीप आई ओर उससे कटा- 


“सेठ सुदर्ान ! आपने पौषधव्रत लिया है मौर मापः 
पानम लीनर्है। में भापको किसी विशेप प्रयोजनसे 
सी विदेप स्थान पर लेजने केलिए भाईहुं। भाष 
[पचाप इसी तरह से वेठे रहिएगा । आप कु भी बोलें 
हीं । वस्तुतः मेरे एेसा कहने की भी आवश्यकता नहीं 
, क्योकि आप एक घमंनिष्ठ व्यक्ति हैँ मौर अपनेत्रतको 
प कदापि नहीं तोड़ सकते । यदि भाप जराभी वोलेगे 
1 दिलेगे-लेगे तो आपका ध्यान टूट जायगा मौर त्रत 
ग होगा भीर इससे आपकी वदनामी होगी ।" 


सूदणनने आंखें बन्द किए हए घ्यानमुद्रामेही 
डिताकी वाते सूनी। उन्होने सम लियाकिदालर्मे 
छ काला अवश्य है । किन्तु इक समयतोवे एक स्मय 
शेप के लिए अपने शरीर का उत्सगं कर चुके थे । भपने 


२४ मूली मौर सहासन 


आरीरसे उन्हं इस समय कोई प्रयोजननहीं ध) 
ममत्व नहीं था । इसके अतिरिक्तं कायोत्सगं करना सपं 
उपसर्गा को आमंतित्त करना है । उन उपसर्गो पर श्रि 
पाना, उन वाधा ओर कष्टों को केत केर भपनी कायाः 
विजय पाना ही इस तपस्याकोा लक्ष्यहै) 


वि 
[ज 
| 


सुदशंन ने विचार किया कि यह्‌ प्रतिक्रुल परिपह्‌ भाः 
दै । किन्तु अव उस परविजयतो पानाहीहोगा। एषप्री 
छल परिषह्‌ से घवरा कर भरपने व्रत को तोड़ देना तौकापः 
ता भौर पापहयोणा। उन्होने यह मी विचार कियाफिभ्िः 
मे अधिक यह्‌ जो मो व्यक्ति यहाँंआया है, उक्तके शरीर 
कर्हीलेजा करनष्टही तोकरदेना ?भलेहीक्हषैः 
करदे, मले ही वहं उसे कितनी भी पीडा प्रहुचाए, पि 
त्रत अखंड ही रहना चाहिए 

यह्‌ विचार करके सुदर्गन एक श्रेष्ठ तप्य कौन 
पंडिता की सारी वात सुनकर भौ विचलित नहीं हुगा ॐ 
णान्त रहु कर अपने ध्यानमे मग्न रहा । 


भौर दुष्टा पंडिता ने दास्िियों स नुदणन को उकाः 
कामदेवमूति कै समान उनके क्षिर पर्‌ स्खवाया मोर ठ 
तरट्‌ गाजे-वाजे के साथ उमे महल कीओर ने चती। 


प्रतिद्धिन कामदेवकी मूरति दसी प्रकार नगरम 
कर्‌ महव मे वापस लाई जाती थी । आजमी वदद" 
रही थी । यततः किसी भी व्यविति को को सन्देह नहः 


रानीया राक्षप्ठी?. 


रपालों कौ हृष्टि को भी. चतुर पंडिता ने. इसी तरकौवसे . . 
धोखा दे दिया भौर कामदेव को मूति के रूपमे सुदशन को 
टा कर वहु रानो के महल में ले आई । 


महल के एकान्त कक्ष में सुदशन को विढठा कर पंडित 
मे रानी-मभया को सूचित किया! रानी तो सुदर्शन केने 
री राहू मे पलके विद्धाए वटी ही थी । वह्‌ अपना श्रेष्ठतम 
मराज-श्मृगार करके तुरन्त उस कक्ष मे आई 1 


उत कक्ष मँ सुदर्शन भौर रानी के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी ग्मवित उस्न समय नहींथा। 

अथवा यह्‌भीकहमाजा सरकताहै किएक नागिन थी 
भौर उतके सामने था उसका एक सुन्दर शिकार । 


रानो वोली, अथवा नागिन ने फूत्कार किया-- ` 


“अरे ! मेरे कक्ष में यह्‌ कोन छिपकर बेडा है? भाकृति 
सि तो यह्‌ सुदर्शन सेठ जसा लगता दै । तव क्या तुम सुदर्शन 
सेठदहीहो?राजानेतो तुम्है धमध्यान करनेकेलिएुभाज 
केदितिनगरमेरहनेकीो अज्ञादीथी, ओौरतुम होकि 
एकर पापो चोर की मात्तिमेरेकक्षमेचपिवेठेहो ? तुम्हे 
तो लोग वड़ा घर्मात्मा आदमी सममते थे मौर तुम वास्तव 
मे इतने गिरे हुए पुर्व निकले 1” 


, वस्तुतः सुदर्शन को शान्त, व्यानमुद्रा मे वेर देख 
हौ उसके यौवन ओौरसरूपको देखते ही पानी-पानी हे गई 
धी । वह्‌ आतुरं हौ चलीथी कि कव सुदशन उसपर 


६९ मूत्ती मौर सहासन 


आसक्त होकर उसके प्रेम को भिक्षा उससे मागि । सिन्ुवः 
चतुराई से सुदशन को जपने वशम करना चाहती शी। 
साम-दाम-दंड-भेद, किसी भी मागं का आश्रय वहस 
सकती थौ । 
कक्षमेमतेहीरानीनेजोकुंकहा था, वह सूद 
के मनमेभेयकरासंचार करनेके चिए) उतने सोचाधा 
के इस प्रकार युद्णन जव देखेणा करि उसप्र रानी 
महल में चोरी से घुष जाने का आरोप लगाया गयारै.्त 
वह्‌ अपने सम्मान ओर प्राणों केभेयसेस्वयकोरानोपी 
इच्छा पर दछधोडदेगा ओरजेसा रानी चाहेगीगवं्षाही करा) 


किन्तु सुदशन ने रानीके कथन को शन्तिसेसुनामौः 
वह्‌ मौनही र्हा] 


सत्य की हद्‌ आधारशिला पर खड हुए संकत्पान 
वीर परुष किसी भौ भय से डिगते नहीं । 

सुदशन भा एेसा ही एकं वीर पुरुप था। 

उसे मौन देखकर रानी ने कहा- 

“देखो सुदर्शन । इस तरह काम नहीं चलेगा । वहतुः 
म तुम पर मोहिते) तुम्हारा प्रेम चाहती । यौव 
जौर सौन्दर्य कासागर मेरी देह में लह्रारहाटहै। भ 
नुम जानते दौक्रिर् यहा की महारानी, जोचा्हब 


कर सक्ती हू । मेरे एक दणारे पर तुम्हारे प्राणलेतिः 


~, 


जा सक्ते द! एक भोर तुम्हारे लिए मृ्युहै मौर दृः 
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मोर चम्पानगरी क) अनन्त सौन्दयेवती महारानी का प्रेम। 
बोलो तुम इन दोनोमेसेक्या चनतेहो? तुम नग॑रसेठ 
हो, नगरमे तुम्हारी प्र्तिष्ठाहै। यदि तुम मेरी बत्तिको 
स्वीकार नहीं करोगे तो जानते हों क्यापरिणोमहोगा? 
तुम पर ल्लिन लगाऊगीः। सारी प्रजामेरीही वात को 
पत्य मनेगी भौर तुम्हें दोगी, पापी, नीच कह कर तुम पर 
यकेगी । महाराजा तुम्हं प्राणदड देगे । इस प्रकार भपनी 
प्तिष्ठाको नष्टकर देनेसेकया लाभ ? स्पष्ट्हैकितुम्हार 
लएएकही मार्गै मूममे प्रेम करो । मेरे प्ये हृदय 
की णान्त करो । मुभे अपने हृदय से लगा लो 1 तुम्हं वचन 
ती हू कि यह्‌ वात बिलकुल गुप्त रहेगी भौर हम एक दूसरे 
पे आजोवन प्रेम करते रहगे 

वुद एन मौन, निश्चल ! 

“सुरश॑न! मूखंत्ता मत करो । देखो, मैने अव तक तुम्हारे 
पथ कोई कठोरता का व्यवहार नहीं कियाद, किन्तु तुम 
मानते हा मेरी शक्ति को । अतः मेरी बोतं मानो, उठो भीर 
मरं साथ दाम्पत्यसुल को भोर्गकर अपनी तपस्या का 
फल पाभो 1" 

सुदशंन अविचलित ! 

तत्र रानी स्वयं विगलित होकर अनुनयं कर उठी- 
, "प्रिय सुदशन ! देखो, म॑ तुम्हारे हाथ जोडती हू । तुमसे 
ब्रथना करती हुं, तुम्हुं अपना सवंस्व समपित करीर । 
पदि मदा सदा के लिए, नहीं तो, एक बार-केवल एक वार 


<८ सूली मौर प्िदहापन 


मुम अपने गले लगालो । मडसोकौी पादपे सपना 
जोवन काटदूगी! सुदशन ! मूफपर दयाकरो 

जौर सचपरुच ही रानी सुद के परो पर्‌ अपनाभिर 
रखकर फूट-फृटकर्‌ रो पड़ी । 

रानी रोती रह ओर्‌ सुद्णन विचार करता रहा- 

'रानी मोह मे फंस गई है) क्षणिक सुख को लालसामे 
यह्‌ अपने पवित्र पातित्रतधघमं कोनष्टकर देना चाहूतीटै, 
मौरसाथदीमेरे शीनकोमी मंग करना चाहूतीदै, । मे 
अपने प्राणतो दे ्तकताहु, किन्तु अपने घमंको, नरि 
नष्ट नहीं कर सक्ता रानीमेर सौन्दयं भौरगौवनप 
" मोहित होकर करणीय अथवा अकरणीय सभी कं 
कर स॒क्तीटै । यहाँ तक्र करि राजा की हृत्या करके अपना 
आकानापूत्ति के लिए मुभे राजामी वना सकती है) न्नव 
अपने धर्मं को खंडित करके राज्य भौर विलास्रके गक | 
लकर व्याम क्भीसुखीहो सक्ताहु ? इफ अतिप्ि | 
जोस्त्री अपने विवाहित पत्ति को हत्या करके अन्य पुषणपर | 
अपना सम्वन्ध करसक्तीदहै, उसस्त्रीके प्रेपकाश्पा 
विश्वास ? यह्‌ कुक्ृत्य करने पर उताषूहो गर्दै 1१५ 

से समां ? अभव मेरा क्या कत्तव्य 


सदशन के मनमेंयही विचार चलरहेये। गना 
जवदेखा फ्रि उसकी प्रार्थना परसदणनजरा भी विचन 
नहीं हमा है, तव उसने निचय क्रिया कि अव्र भय रिष्‌ 
के अतिरिक्त अन्य कोई मागं नहींहै। यह विचार क 
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बह कराध से जल उठो! उसकी भ्र.कुटियां तन गर्द, अखि 
लंगासं की भांति जलने लगीं । कध सर्पिणी की मांतिवह 
भयंकर फूत्कार उठी- 


"्सुद्न ! आखिरतू रहा एक .वनिया ही । ओर 
वनिया हो कर तेय एेसा साहस । त्‌ चाहे नगरसेर हो, किन्तु 
हैतोमेरीप्रजाही। तेरा जीवन मेरी कृपा पर निभरहै। 
मे जव तुभे प्रार्थना कर रही, अनुनय-विनय कर रही 
ह तत्रतू सुनता नहीं मौर अपने अहंकार में दूवा जा रहा 
है । लेकिन तू यह्‌ वात अच्छी तरह समभ ले कि प्रसन्न होने 
पर मै कल्पलता के समान हूं, किन्तु क्रोधित हो जाने परः 
प्राणल्तेलेने वाली तलवार की-धारहू \ मै भन्तिमि वार 
तुमे कहती हू, ध्यान से सुनने । यदि मेरी वाततू स्वीकार 
करलेगातोमेंतेरी दासी वनकर रहं गी, तु भपना सवंस्व 
सौपिदूगी। किन्तु यदितूञखवमभी मेरो बातत नहीं मानेगा 
तोमेतेरेप्राणलेलुगी। बोल, तू क्या चाहता है ?जीवन 
मौर आनन्द मथवा मृत्यु ?" । | 


रानी मत्र राक्षसी वन चुकीथी। कोई भी सामान्य 
व्यक्ति उसके इस विकराल रूप्‌ ओर उसके इस भयंकर क्रोध 
के सामने भयभोत हो जाता । किन्तु हमारा चरित्रनप्यक 
सुदं ग अस्राघारण वीर पुरुष था । सत्य मौर धमं की तुलना 
मे संसार की कोई भौ अन्य वस्तु उसके लिए हीन थी । वह्‌ 
धमनिष्ठ जीवन व्यत्तीत करता.था, किन्तु उसे जीवनदे 


५० सूलो ओर त्िहास्तन 


कोई मोह नहीं था । ओर नश्वर जवने जिघ्ि मोहनः 
उसे मृत्यु काभयकंसेहोसक्तारहै? 


सूरन ने अव्र विचारक्रिया किरानौकोमर्गि माः 
गर्ह, केवल मौन रहने से वह समी नह} अततः ञे 
अपने ध्यान को पूर्णं करकेरानीकोसपश्चाकर्‌ उमे एः 
से मुक्त करना घाहिए । यह्‌ उसका कर्तव्यभी है। 


सुदशन ने ध्यान भंग क्रिया । मुख पर एक ग्धुर मूल 
राह्ट ला कर उसने रानी उभया से कहा- 

माता ! क्रोध तथा मोह कोस्याग दीजिए । परिमरः 
कोजिएक्रिअपमहारानी हैं ओौरशरारीप्रजा की माताै। 
 मैँभी आपकी प्रजां, ओर दुख नाते आपका पृष 
- गुरुपत्नी, मित्र को पत्नी, पत्ती की माता तथा स्वयं अपने 
माता के अतिरिक्त राजा की पत्नी भी माता रतीदै 
भौर षह माता सवमे वडी होती है । आपको वही गौरवतः 
पद प्रप्तरै। अवण कोत्याग कर अपनी स्थिति ¢| 
विचार कीजिए । आप मुभे जोकायं करने कोकह्‌ री ४. 
वहु फिसीभीप्रकारसे योग्य नही, न मेरे लिए, न आफ 
लिए) 

“आपने अपना निण्वय ममो सुना व्याह! मँ 
अपना निए्चय आपको वता रहा हू -मेरपर्वेत डिग न्त 
है, पृथ्वी अपना आयार त्याग सक्रतीदै, सूयं प्रका + 
स्यान पर भन्धेरादे सक्तादहै, संसार का प्रत्येक जगम 
संभव हो सक्ता दै, किन्तु यह्‌ मच्ी तरह जाननी | 
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करि गपते धर्मं को-कमी भी नहीं छोड सकता, प्रस्तर 
मेरे लिए माताके समानरहीहै मौर रहेगी। मेँ भाक 
प्रत्येक आत्ता मानने के लिए प्रस्तुत, किन्तु वे अनतिक 
नहीं होनी चाहिए, धमं के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए 


"जञापने मुके पीषध के समय यहाँ मंगवाया है । आपके 
इस अपराध को मै क्षमा करता हू । किन्तु यह निश्चित 
मानिए कि जि उदुणष्यसे गापने मुके वुलाया है, वह्‌ कभी 
पूणं नहीं होगा । आपके प्रलोभन व्यथं दह, प्राथेना अथंहीन 
हैभौरभाप जो मृत्युक्ता भय मू दिखा रही रहै, वहुभी 
निरथंक है) मृत्वु कामु कोई भयनहींदहै। यदिअवमभी 
भाप सन्मार्गं पर चलना चाहे तो उसमे आपका ओर मेरा 
दोनों का कल्याण है, भिन्त यदि आपका निणंय नहीं वद- 
लताहैतोमेगाभी निशंय अट्लहै-आप चाहेतोमेरे 
प्राण ते सकती है, अपना घमं अपको नहीं दगा ^" 

कोई विवेकवती नारी होती तो सुदशंन का यह्‌ सदष- 
देश उसके ज्ञान-नेैच खोल देता । किन्तु रानी अभया मोह 
से ग्रसित थी 1 उपे सुदर्शन की वे बातें भौरमभी कट्‌ लगीं । 
जानी पुरुषों ने ठीक ही कहा है--कामान्ध व्यक्तियों को 
कोई उपदेण फल नहीं देता ) 


अस्तु, सुदशन के मौन होते हौ अभया गजं उरी-- 

“मुक माता कह्ने का साहस नकर भौर अपनेये 
उपदेश अपने पास ही रख । मै कपिला नहीं हू कि तेरे 
वप्नालम्‌ फस जाऊ । तूने कपिला को त्तो अपने जापको 


र सूनौ भौर सहासन 


नपु सक कहकर घोखा दे दिया, किन्त॒ मुभे वच कर तु? 
जा सकता 1 अव भौ समयहै, विचार करले। मेरे पहः 
यातोत्‌ू मेरी इच्छाकी पूति करकेहीजा स्ताः 
सीधा मृ्युकेद्वारपरही) यदि एकवार मेने सेनि 
वला कर तुभे उनके हवाले कर दिया, तव भिर तेरी गू 
नहीं है) फिर तेरी प्रार्थना परभी कोई ध्यान नहीं दम 

एसा करने का अर्थं होगा मेरी अपनी वदनामी । अततः यपर 
अन्तिम उत्तर मुभेदे, बोल क्या चाहता ?" 


अन्य कोई व्यक्ति होतातो भेय से अथवा आक्र) 

अभया जेसी दुन्दरी स्वीको पाकर धमरे पतित 

जाता । किन्तु सुदणेन एक अदिगि चदान की मतिश 
 हीरहा। 


रानी ने जव सुद्णनकोमौन ही देखावोच्छेषः 
मान लिया कि सुदशंन दिगेगा नहीं | कोर्ट भी भप 
-मृत्युकाभय भी इसे विचलित नहीं कर सकेगा तः 
उसने अपना कत्तव्य निर्चित कर लिया | 


रानी ने अपने ही हाथों से भपने वस्व कु फाट्‌ एषि 
उलो तया स्तनो पर मपने नखो के चिह्त वना निष 
वंटा वजाकर सेनिकों को आवाजदी। 

भयरधंटेकी आवाजतया रानी कौ पकास्मुनण 
महल के रक्षके तुरन्त उस कक्षमे दौढ़ भए) उर १६ 
रके रानीनेक्रोधसे मर केर कहा-- 


स 
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“रक्षको ! क्या तुम लोग सोति रहते हो ? तुम्ास 
पहरा होति हृए भी यह्‌ पापी यहा कंसे चला आया ? इस 
दुष्ट को पकड़ लो इतने मेरा मपमान क्ियाहै, मेरे 
सतीत्व को नष्ट करने का प्रयल्न क्रिया है । देखते नहीं ह+. 
दमने मेरे वस्त्रो को फाडदियारहै, मेरे जंगोंको नोच डाला 
ह। यह तोम यी, इसलिए इसक्रे चंगुल से वच मर्द, कोई 

अन्यस्त्रीहोतीतो यह पापी उसके शलकरो नष्टहौ कर 
देता | शीघ्रता करो, इस दष्ट फो वन्दी वनाकरनलेजाओ 
भार सूली पर लटका दो । मेरो प्रतिना है कि जव तक इसे 
सूनी प्रन चद्मादिया जायगा, में अन्न-जल ग्रहण नहीं 
क गी ।"' 


आदेण दे कर रानी भीतरके कक्ष मे चली गई । संनिकः 
नुदणंन को वन्दी वनानेके लिए आगे वट । सेनिकों के 
नायक ने सुद्णनको जव गौरसे देखा तो उन्हं पहचान 
लिया! उसे घोर भश्चयं हुभा । वह्‌ विचार करने लगा 
 किसुदणंन जसा धार्मिक तथा चरिववान व्यक्ति कंसे ठेसा 
नीच कायं कर सकता है? वात तो यह्‌ मसंभव है, लेकिन 
फिरये यर्हांञाए कंसे? म्थोंञए? 


नायक इसी उधेड्वुन मे पड़ा था ' उसे यहु विष्वासः 
ही नहींहोताथा कि सुदर्णन सेठ जसा सदाचारी व्यक्ति. 
कभी एसा कायं कर सकता है 1 अन्त मे उसने इस रहस्य 
को स्वेयं सुदर्शन सेरी पूछने का निश्चय किया उसने 
पढा- 


५४ सुली मोर तिहासन 


"सेवठजो ! सारा तगर आपको सदाचारी मानता? 
मूभोभो विश्वास नहीं होता उन बातों पर, जो माराम 
ने कटी) किन्तु महारानी ने आपु पर्‌ अभियोग सया 

वह आपतते सुना ही है । इसलिए हम आपसे पृद्तै ६ 
आखिर यह्‌ रहस्य क्या है ? वास्तविक वात अपहीद्छः 
सक्ते । कृषा कीजिए ओर हमे वताध्ये फि भपय 
क्यो भौर कंसे आए. ताकि हम आपको सूलो पर चदनि? 
"पापकम से वच सकं 1" 


सूदर्शन ने शान्तिपूर्वक नायककी बात मुनी। शिम 
उसने विचार किया कि रानी उसकौ मता, वह्‌ 
माता कह चुका है । भव यदि वह्‌ वास्तविक बाति नामं 
कोवतादेतारहैतो माता अपमातित होगी, राजाके दरार 
उन्ह दंड भी दिया जायगा । तव क्या मेँ अपनी माताको 
अपमानितदहोनेद्‌ ? क्या उन्ह दंडितहोनिद्‌ ? नहीं, पूष 
\ यह कर्तंन्य नहीं है । पुत्रका कर्तव्यहै फर वहस्य 
किव प्रकार का कष्ट सकर भी अपनी माता कौीरक्षाकनै 
उसके सम्मान कौ रक्षा करे) 
यह विचार करे सुदर्शने अपने प्राणा कामा 
त्याग दिया ओौर रानी अभयाके सम्मानकी गक्षाकर 
के लिए उसने मौन ही रहने करा निण्य किया । नायक 
प्रन के उत्तर्मेवे मौनटी रहे, कैष्रल एक निर्दोष, मृ 
मुस्कान उनके चेहरे पर लक उठी । 
नायक्र ने चदटूत प्रयत्न क्रिया, छ््न्तु युद्भनने 3 
चार्‌ जौ निश्चय कर्‌ लिया, वह्‌ प्र्‌ की लकीर हा गण 
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उसके किसी प्रष्न के उत्तर मे उन्होने एक शब्द भी भपनी 
रक्षा के लिए नहीं कहा 1 

हार कर नायक ने निश्चय किया कि सुदर्शन सेठको 
महाराजा के सम्मुखे उपस्थित कर्‌ दिया जाय । महाराजा 
स्वयं सारी घटनाको जान कर उचित निणंय कर देगे। 
उसने संनिकों को आदेश दिया- 

"सेठ सुदर्शन का हम सम्मान करते हैँ । किन्तु रानी 
ने इन पर भभियोग लगायादहै, ओौरये उत्तरम केवल 
मौन हं । अतः इन्दं महाराजा की सेवा में उपस्थित करो 

संनिकोँ के पह्रे मे वरद सृदशंन राजा दधिवाहन के 
सामने उपस्थित किए जाने के लिए चे जाए गए । 


कः 


अमियोग्‌ भौर दण्ड 


रक्षको के पट्रे में वन्दी सुदर्णन राततमेही महार 
दधिवाहन के सामनेलेजाएगए! महाराजा उस स्म 
नगर से वाहूर भपने इउरेमेथे | रक्षको केनायकमे मह 
राजा से निवेदन क्रिया- 


५ 

॥ 
= 
॥] 


“परम भट्टारक महाराज दधिवाहुन की विजय 
सेठ सुदशन इस समय महारानी के कक्षम षाएम्येटै। 
महारानी नै नगरसेठ पर भभियोग लगाया हैम वेग 
रानी का अपमान करना चाहते थे, उनके सतीत्व प्रर पे 
साक्रमण करने को प्रस्तुतये। महारानीने नगरसेट गे 
तुरन्त सूली पर्‌ चढ़ाने का भदेश दिया है। किन्तु नमर 
सेठ को आपके सामने लाया, आपका आदेश प्राप्त कमे 
के लिये । महाराजा निर्णय दं ।" 

सुदषान को इस मवस्थामें देख कर भौर नायक षार 
घटना का वर्णन सुनकर राजा दधिवाहन माफचयं मेद 
कार्‌ कुद्छु समय के लिए विजडितदहो कर्‌ रह गये । यह्‌ क्या 
ससंभव वात्त वे सुन रह ह? परम सदाचारी सुदर्णन भर 
यह जघन्य कृत्य [ क्या यहसंभवरहै? व्यासूयमभा कम 
अन्धक्रार दे सक्ता है ? नही, यह्‌ सभव नही 


3 
७५ 
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कुद देर वाद महाराजा. दधिवाहन -वोले-- 


“नायक ! तम जा सकते हौ । सुदशंन सेठ को सम्मान 
पूर्वक विश्राम करने दो । प्रातःकाल उनकेःवात करूंगा ॥ 


महाराजा को प्रणाम करके नायक सुद्ंन सित चला! 
गया । उसके चेहरे पर सन्तोष को भलक थी, मानो.उतै 
विष्व्रासहौ गयाहौ कि सदाचारी सदशन एसा ककृत्य 
नहीं कर सकते भौर महाराजा दधिवाहन अवश्य ही उनसे 
वास्तविकं वात कोजान लेंगे) महाराजा नेअच्छाही 
1 किविसी अविशमे आकर उन्हनि कोई निणंय नहँ 
दया । 


ओर महासजा दधिवाहुन को सारी रातनींद नदीं आई] 
वै विचार करते रहै-अवश्यही कोई रहस्य है इस घटना 
के पी । सुद्रन जेता व्यक्ति किसी. दुरे प्रयोजन से इस 
रात्रिके सखमयमेरे महलमें नहीं जा सक्ता। वह महा- 
रानी का भपमान करने जसा कूकृत्य भी नहीं केर सकता । 


देगा, प्रातःकाल उससे पूरुणा, रहस्य का पता तो लगाना 
हो होगा । । 


प्रातःकाल होने पर महायजा दधिवाहुन स्वयं ही सुद- 
गन के पत्त गये ओौर उनसे पृढछा- 


नगरे ! आप्‌ पर जो अभियोग लगाया गया है, उख 
पर्‌ मुक विश्वास नहीं होता । भप्के भाचरण कोर्यैभी 
जानता हू भौर सारी प्रजा मौ \ अतः आपसे परता हू कि 


७८ सूली ओर हासन 


घाप वताएं कि माप रातरिको महारानी के महलमें मरे 
मौर क्या गए ?" 
किन्तु सुदणनने तो इस विपय मे मौनं धारणं कः 
लिया था। उन्हु मृत्यु का आलिगन कर लेना स्वौकार्‌ था, 
किन्तुवे महारानी कौ प्रतिष्ठा को कलंकित नदीं करना 
चाहते थे । वे यह्‌ भी नहीं चाहते थे कि महारानो के आच. 
रणको जान कर परमकरपालु महाराजा दधिवाहन पष्ट 
पाए । यदि महाराजा को यह्‌ पताचलजाताफिरानीष। 
वास्तविक चरित्र क्याहै, ता उस उदार राजाको फितना 
मानसिक पीडा होती ? 
- अस्तु, महाराजा के प्रश्न के उत्तरमे सुदशंननेकषभौ 
„ टः कहा । महाराजा ने वहत प्रयत्न किया, कहा कि निप्म- 
, मवहोकरवेसारी वात वता दे, यदि कोर सामान्य मषः 
राघ अनजानेही सुदशन सेहाभी गयादोगातावे ऊ 
क्षमाकर देगे | ज्रिन्तु सुदशनने अपना मौनमग नरी 
किया। 
महाराजा चड़ी उलन में पदे । सुदणंन का मीन कृद 
सन्देह अवश्य उत्पन्न कर सकता धा, किन्तु महाराजा क 
फिर भी कृ विश्वास नहीं हुमा । उन्होने उस, पटना की 
दछानयीन महलमे भाकरदही करने का निय किया। 


महाराजा महल मे स्मैट बाए धीरे-धीरे सारी प्रजाक 





इस घटना का पत्ता चल गया । किन्तु प्रजा म॑ एक भा | 


व्यक्तिटेसान था, जिसे विष्वास होस्केक्रि मेट भुदत्ा 
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एसा कर सकते हँ । प्रव्येक नागरिक यही कहता था-एेसा 
हो नहीं सक्ता। अवश्य ही कोई रहुस्यहै। रहस्य का 
पत्ता लगाया जाना चाहिए । सृदशंन पर लगाया गया यह्‌ 
भभियोग कूटा है | 


राजा दधिवाहुन महारानो के महल में माए । उन्होने 
देखा-महारानी अस्त-व्यस्त स्थिततिमे पड़ीं मौर क्रोध 
से भरी हुई ह । उन्होने पूद्ा-- 


“क्या वात है रानी ? यह हालत व्यो वना रखीदहै? 
कुशततोहैन ?" 


“जी, यह्‌ कुशल ही है कि मेरा सतीत्व वच गया । महा- 
गज ! आजम लञ्जासे गडीजा रही हूं । ापके होते हुए 
कोई दुष्ट इस प्रकार अपमान करे भौर मेरा सतीत्व नष्ट 
करने का साहस करे, इससे वड़ी लज्जा की वात मेरे मौर 
भापके लिए क्या हो सकती है ? ओर मापने उस दुराचारी 
को अव तक जीवित रख छोड़ा है, यद मौर भी अधिक 
लज्जाकीं वातदै। मने प्रतिन्नाकीदहै कि जव तक उस 
पापी को सूली पर नहीं चंढा दिया जाएगा.म भन्न-जल ग्रहण 
नही करूगी ।! अवयातो वही जीवित रह्‌ सक्तादहैयार्म 
९ । माप किस विचार मे पड़ है ? उतने प्राणदण्ड क्यों नहीं 

? 
| 
, महाराज मस्षमेजस मे पड़ रह्‌ गये ! कंसे निरय दहो ? 
वास्तविकता क्या ह ? सुदंन कुछ वोलता नही, ओर उसकै ` 
पदाचरण पर सारी प्रजा को विष्वास है । इधर रानी ` 


६ सूली ओर छिहास्तन 


"पर यह भीषण आरोपलमानग्ही है) कमे निर्य सिः 
जाय, क्या निणेय किथा जाय ? 

उन्होने रानी से पद्ा- 

“रानी ¡ कूं शांत होकर उत्तर दो। यहु दिस 
रखा कि दधिवाहन क राज्य में अपराधी ववपरग््ा 
जायगा । उरते अपने पापका दण्ड वश्य मिततेणा। हिनु 
यह वात आखिर किस समय कीदहै? सुद्न तुम्हरे 


मेंभ्याही कंपे? रक्षक कहं थे ? दासियां उपाए 


रही थीं? 


महाराज ने जव कहा कि-- विश्वास रो, दविक | 
-के राज्य मे अपरायी वचकर नहीं जाएगा, तव रानी द्ध. 
कलेजा भीतर ही भोतर कप उठाथा। कितु उत्तरम 


मौर मी अधिक चीख कर वोली-- 


“धिक्कार है मुं कि मँ भापके जते राजा मौ गनो: 


हरँ।अपकी रानी का सतौत्वनष्ट करनेका एकंदुष्ट प्रन 


करे भोर आप केवल प्रष्न पर्‌ प्रन ही करते चलं नध। : 
कोई अन्य सामान्य व्यक्ति ह्येतातो वह्‌ मपनी प्री | 


-सम्मान के लिये लड़ सरता । कितु भाप करिविवीर्‌ क़ 
` काठोगकर रहे! दासियां थकी हू भी क्का 
आंखो मे धूल कोक कर्‌ वहु पापी आगया देगा, म 
जानं ? 
राजाने रानी कारूष देखा, वात सुनी भीर 
निणंय पर नहीं पहु सके ।वे विचार करते रद 
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गपा कर्‌ तो नहीं सकता । यदि वह्‌ निरपराधदहौो भौरमं 
प्रमे दण्डदेदूतो वड़ा थनथं होगा| प्रजा सुदश्नन को यपने 
प्राणो सेभी भिक प्यार करती है। विद्रोह कर देगी ओर्‌ 
दूसरी तरफ यदि रानो का मभियोगसत्यहीदहो भौर्‌ अप- 
राधी को दण्डन मिले, तव भो अनुचित होगा| 


इसी उलन में पड़े राजा दधिवाहून फिर सुदश्र॑न के 
पासि भाए । उन्हं विश्वास था कि सुदशंन वोलगा तौ सत्य 
ही वोलेगा। लेकिन वदि वह्‌ मौनदहीरहातो समस्या 
उटिल हो जायगी । उन्होने सुदशंन से फिर कटा- 


"देवो मुदर्णन ! जो तथ्यहै, वह मुके वताभो | में तुम 
पर्‌ पूरा विपवास्न करता । एक वार्‌ मँ रानी के कथन पर्‌ 
तो अविप्वास कर्‌ भी सकताहु, किन्तु तुम्हारे कथन पर 

नहीं । चोलो, कटो, यह्‌ क्या रहुस्य है ¢” 
मौन) 


“तुम्हार इस मौन का क्या अथं समभा जाय? मौन 
प्र अथं क्या तुम्हारी स्वीकारोक्ति मानी जाय ? सेक्रिन 
उस पर मुभे विश्वास नहीं होता । आखिर तुम कुद कहत 
पयो नहीं हो ?" 


मौत ओर मुस्कुरहट 1 
वह्‌ मुस्कराहट मानो कृती हौ कि--राजन्‌ ! मं विवश्न 


ह । भूठ मं वो नदीं सता, ओर्‌ सत्य का “उदुषारन । 
कर्‌ नहीं सक्ता 


८२ मूलो सौर ।तहास्तन 


राजा ने वहत समाया, वहत भाष्वासने दिए, य्‌ 
कहा किं यदि तुम सत्य वात कहु दोगेतोमेंतम्हे ्षमाग 
दुगा । किन्तु सदशन को नहीं बोलना था, सो नही ह योता 


विव होकर राजा लौट आया) उसने अपने प्रपाः 
यंत्रीष्वर को भी सुदशंन से पास भेजा, यह्‌ विचार प 
कि शायद सुदरन उन्हें पत्य घटना वता दे । किन्तु परिणा 
व्ही रहा । भन्त में राजा ने भपने मंत्रियों से सलाद्‌ तौ 


“मेत्रिगण 1 वड़ी समस्याहै) सुदफंने पररानीतं 
सभियोग है । सुदणेन कुछ कहता नहीं । जर सुदर्शन हेः 
छरत्य भी कर सकता है, यहु विश्वस्त नहीं होता) श्य 
चिथ जाय 7 

मंत्रियों ने विचार करके कहा-- 

.. “राजन्‌ { एकही उपायह। प्रयत्न करके दैप्ाज 
ˆ सकतादहै। प्रजामें से कूद प्रतिष्ठित व्यक्तियों कोचनफ 
सूदन के पास भेजा जाय। सम्भवि भुदशनपं 
समाने मेँ सफल हों गौर उससे घटना की वास्तवित 
क्ते जान सक 1" 
गजा ने विचार करके कहा-- 


तिति 


सफलता मिल जाय । कदाचित्‌ षुदशनने उन्दरँ भीष 
नहीं वताया, तव फिर क्या किया जाय मौर कयान्‌ 
वाय ? दस विपयमेभी प्रजाके उन प्रतिनिधियोगे सवाः 
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ली जायगी । यदि उन्होने भी सुदर्शन कों अपराधी स्वी- 
र कर लिया, तव ह्मे निरय करने मे सुविधा होगी । 

द्र निं के अनुसार प्रजा के प्रतिनिधियों को सुदशंनः 
पासभेजा गया 1 जा कर उन्होने कहा -- 

^“सेरजी ! हम जानते ह, गौर हमे विशवस है कि माप 
दाचारीहैं। आपतो किसी भी अन्यन्यक्तिके घरपर 
तेहो नहीं । दूसरेके धर जाने काभापने त्याग किया 
7 । हम यह्‌ भी जानते है कि जाप पर.स्त्रीको माता 
समान मानते हँ । फिर महारानी के साथ भनुचित व्यव- 
र करने भाप जाय, यहु एकदम भसम्भव वात ह । 

“किन्तु महारानी भमापपर अभियोग लगा रही) 
पक्रा कत्तव्य है कि उस अभियोग को प्रतिवाद करे मौर 
्चो ब्रात को प्रकट करे । आपके एेसा करने पर उचित 
रायक्रियाजा सकता है} 


प्रतिनिधि सम्राते रह ओर सुदर्शन मौन वनं रहे) 

प्रतिनिधियों ते फिर प्रष्न किया-- 

` '"नगरसेठ ! आप कोई उत्तर क्यो नहीं देते ? मौन का 
यं क्या यह्‌ नहीं मानाजायकिबापअपराधीर्है? हम 
पकर विश्वास दिलातते हँ कि कदाचित्‌ जापका अपराध 
भोतोसारी प्रजाआपकेसाथह। हम से 
धना करके आपको क्षमा करा देगे । मान ल 
। भूल मनुष्यसेहोहौजातीदहै) बम 

ही ग्ईदहयोत। वहुक्षम्य माननी 


= नलो जौर िहाषन 


“किन्तु हमे तो यह्‌ विष्वासहै कि ञाप निस्पराय \ 
यसी स्थित्तिमे मौन रह्‌ कर आप अपने आपको अपादः 
व्रयो वनति ह? आपप्रजाके लिए प्राण-स्वर्प ह; प्रतः 
आपको अत्यन्त प्यार करतो है । निरपराध होने पर भौ साध 
पर कलंक लगे, यह्‌ हमारे लिए घोर दृध का विपद ण) 
हम यह्‌ जानते है कि जप महान्‌ त्यागी है| आप्तो मप 
जीवन का मोह नहींहै। किन्तु यहु प्रश्ने देवल शा 
जीवन कातो नहींहै। इसके साय प्रतिष्ठाका भीप्रल 
ड यदि आपकी प्रतिप्माको कलंक लगातो आपय 
भरर वर्च्चोका जीवन मीदुनीहौो जायमा1 उम्र । 
घटना के कारण जीवनभर्‌ कलंक का भार दोना पटू) 
क्या यह्‌ उचितहोगा? श्रीमान्‌ ! जसा विचार १ 
ओर ह्मे सच्ची वात वता दीजिर। 


ध 


प्रजा के प्रतिनिपि प्रत्येक प्रकारसे सममा-समभागः 
शक गए । क्रिन्तु सुदणंन अपने निश्चय पर दृद रहा । उ 
ना निश्चय करचतियाथा किचाहे कुखभोहा जः 
समाप्त हौ जाय, प्रतिष्ठा कलक्ित हा जाय, पतरवन् 
कोदटृःख भोगना पडे, किन्त माता पर सकट नहीं अ 
३भा। 


दर्णन भपन इसी संकल्प पर अचल रह । 
अन्तमेप्रतिनिधियोने निराश होकर कटा“ 


"हम हदयस चाहुतेथे किप पर लगाया म्या 
पलकःदूरदो जाय । आपकी किसी प्रकार मे कार ६ 
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` हि । पके शरीर्‌ फो, आपकी प्रतिष्ठा को, भापके परिवार 


` कोकोरईर्माच नहीं भाए। साथदही हमें मी बापके समानं 


५] 
} 


सदाचारी भर योग्य नमगरनायक का भाघार वना रहे। 


। महाराजा भी यही चाहते हु । किन्तु दु्भग्यदहै, हम सव 


¦ तोगो काक्रिञआप मौनभंगही नहीं करते हम निराश 


हो करजारहेरहु।” 
सुदर्शन के हठ से निराश भौर क्रोधितहो करप्रजाके 


प्रतिनिधि लौट भाष्‌ | 


>< >< >< 
राजाने प्रतिनिधियों से पूछा- 
“कहिए, सृदर्छन से बातचीत करके आपलोग किस 


निरय पर पहुचे ?" 


“धमवितार ! सुदननेतोजो मौन धारणकियादै, 


| वह्‌ भग ही नहीं होता । हमने उसे वहूत समभ्राया, किन्तु 


वह्‌ कुं भो कहने के लिए अपना मह्‌ खोलते नहीं । 


 प्रतिनिवियो ने उत्तर दिया । 


तव राजाने गभीर होकर पुनः प्रकत किया-- 


“ठेस स्थितिमे आपकास्या निणंयहै?मेस्वयंतो 
वु निणंय करनहीं पार्हाः करना भी नहीं चाहता 


हू। मेय निणंय आप लोगों की सम्मत्ति पर निभंर्‌ 
` करता है। 


"महाराज ! जव अपने अभियोगके विस्द्धमं वहु कदय. 


¦ भो नहीं कहता, तव हम यह भी नहीं कह सक्ते { 


८६ दूनी ओर सहासने 


निरपराधे है! अपराघी वह्‌ हो, मौरसचर्ट, तत्रतो हः 
भ्रजाकौ रसे उन्हुं क्षमा करने कौ आपपे प्रार्थना 
करते. जन्तु जव वहं मौन दहै, तव हमारे पास भोर मा 
ही नहीं दै 1" 


"अर्यात्‌ एेपी स्थिति मे उसे अपराधी मानचिया जाम 
चाहिए ?“ 


“भौर कोई मागं नहीं है, मद्वाराज ! उसके मौन षौ 
हम उस पर लगाये हुए अभियोग कोस्वौक्रतिहौ प्रान 
सक्ते है ।“ 


“ठीक है; तवर यही निरय दे सकता हु किसुदर्भन 
ने पांच भपराध करिए है] उसक्रा पहला अपराध यहि 
.. उसने भपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पर करिये जानि वन 
` .वष्वास के विरुद्ध कायं किया है) उसने दूरा मेषगप 
; यहुक्रियाहैकिघमंकी आडले कर, मुभे घोषा दिप 
तीसरे वह अनुचित रीति से महल मे माया । उसका नोधा 
भर्यकर अपराधं यह्‌ है क्रि उसने अपनी मात्ता ठ समान्‌ 
महारानी का अपमान क्रिया ओर्‌ उसका मतीत्य 
करने का प्रयत्न किया | भौर उसका अन्तिमिमपरोव कः 
रकि उसनेमेरे प्रप्त का उत्तर नहीं दिया। यह्‌ रात्रा 
की मवहैलना है । 


0 
प षु 


""यस्तु, आप सवकी सहमति सेर्ममुदर्णनका 
राची ठटेराता हूं भौर्‌ आज्नञादेनाहं तरि मुदर्णन क्रा अपम 
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पराधों के दण्ड-स्वरूप मृत्यु-दंड दिया जाय । उसे मृत्यु- 
इ सुली प्र चदा कर दिया जाय। 

“राज्य-नियम के अनुसार उसकी सारी सम्पत्ति राज्य- 
पमे सानी चाहिये, किन्तु उसकी पूवं सेवाभों को लद्य 
र्खक्रर म विशेष जान्ञा देताहू कि उसकी सम्पत्ति 
पके पुवोंके लिएही छोड दी जाय। 

“यह्‌ मेरा अन्तिम निणंय है, किन्तु मै विगरेष अनुग्रह्‌ 
रता हुआ यह्‌ आज्ञा देता हूं कि यदिसूनी पर चढ़ा दिये 
निके पूवे तकरभो वहु वास्तविक वात वता दे, अथवा 
१क्तहो कि उस पर लगाया गया अभियोग मिथ्यारै 
। इस निरणंय पर पूनविचार किया जा सकेगा +" 


“अव आप लोग अपने आवास को लौट सक्ते दँ 

महाराज को प्रणाम करके प्रतिनिधिगण उदास चेहरे 
ए लौट भये । उनकी विवशता उनके मुख पर स्पष्ट 
कट थी । वर्योकि वे सव सुदर्णगन को बहुत प्यार करते थे । 


सुद्णन की पत्नी मनोरमा असाघारण स्वरौथी। वह्‌ 
यं सदाचारिणी ओौर घमंनिष्ठ थी, तथा उसे अपने सदा- 
री पति में अटूट विएवास था । 

उसने जव सुदशंन पर लगाए गए अभियोग की बात 
नीतोसुनकरएकक्षण के लिये भी उसने इस अभियोग 
# सत्यता पर विश्वास नहीं किया । उसके मन मेँ यह 
खण्ड विर्वास वना रहा कि उसके पति एसा 


[1 


प्ट सूती ओर तिदसन 


स्वप्न मे भी नहीं कर सक्ते ¡ उते यह्‌ दिष्यासभी ॐ 
रहा कि सत्य कु देर के चिए छिपाया जा सनता ह. 
नत्यरूो हमेशा के लिये कदापि दिपाया नहीं जा सतः: 


वादल कुछ देर के लिये सूयं कोटक सनते र, परि 
नदा के लिये नहीं| 

उसके पति पर अभियोग लगाया गयाहै, दीष 

कुट समय के लिये सूयं गौर चन्दर फो ग्रत करे 
द । महारानी के असत्य केरा ने कृद्धसमयरे पि 
उसके पतिक सदाचरणके तथासत्यं के सूर्यमो ग्रहि 
कर्‌ लियाहै, किन्तु अन्तमेंसूयं प्रकात्नितदहोमाटी। अन 
नं सत्य उद्‌भासित होगा ही--यह्‌ अटल नियमष। 


स यह भी मट्ल दहै, सूर्यकी भांति प्रकारितरै कि उषः 
४ ` प्रति पर्‌ लगाया गया अमियोग भवश्य ह रत्यक एति 
ने दछिन्न-भिन्न होगा । 

कोट साधारणस्वीदटोती तो इस अभियोग काका 
यन कर हाहाकार करमे लगती । कितु हाहाकार से 
कभी भी कु लाभ हुभा है? रेता करना समयभोरर्णा 
को नष्ट करनारहै। यही विचार करकं मनारमा दृट्ण्ः 
उसने अपना समय व्यथं के विलापमनेखमा कर्ध्य 
आराधना लगाना आरम्भ कर दिया। 


अपने पत्रों रहित मदन की पत्नी परमालसमाकार 
न्मा करने चैट गई 1 अपने मन मे उसने निष्यय कतिः 


अभियोप ओर्‌ दण्ड ८६ 


कि वह्‌ अपने पति का मूख तभी देखेगी, जव उन पर लगाया 
गया यहु कलंक मिट जायेगा । 

मनोरमा ध्यान मेंवेटीथी। उसके परिवार के कु 
टृष्टजन तथा प्रजा के क व्यक्ति उसके घर पर भाए। 

उनका विचार्‌थाकिवे मनोरमा कोसमभायेगे कि 
जाकर्‌ सुदशन को समाये ओर उससे सत्य वात जानने! 

घर्‌ पहुंच कर उन्होने द्रारपाल से पृदछा- 

“सेठानी घर पर्‌ हं ?" 

“जो | 10 

““उन्हं सूचित करो कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैँ 

“शललमा करे ! स्वामिनी इस समय ध्यानम ह 1 

उन प्रतिनिधियों नै सोचा कि शायद संठानीको गव 
उनके पति पर्‌ लगाये गये अभियोग कौ जानकारी नहं 
हद है, तभवे ध्यानम वेठी दँ । अतः उन्दने दारपालसे 
फिर कहा-- 

“मपनी स्वामिनी को सूचितकरोकिटमलोग माए 
ओर उन्हं यह्‌ भी वतादो क्रि नगरसेठ पर अभियोग लगाया 
गया है | 

दारपाल नै शांति से उत्तर दिया-- 

“स्वामिनी को अभियोग को वातज्ञातदहै।'' 

यह्‌ सुनकर उन सव लोगों को घोर आश्चयं हुजा-- 
अभियोग की वात सेखानी जानती ह, मौर इ. ।*त 
निश्चिन्त बैठी है ! मद्भूत शक्तिशाली है ८. 


<० मूलो भोर तिहासन 


उन्होने एक वार फिर प्रयत्न क्रिवा, कटा 

"जाकर सेठानीजी से कहो कि यहु समय घर्मेव्यानि पन 
वव्ने का नहीं है। इस्त समय उर्न्जाकर्‌ सुद्नद्तो 
ना चाहिए । वे किसी की वातत सुनते नरीह, राजादेः 
मंत्रियों की, प्रजा के प्रतिनिवियों की--किसीकफी वातप 
उत्तरमे वे अपने अभियोग के विरुद्ध कुद बोलते नशीः | 
उतः सेखनीजी को स्व्यं उन्हैजाकर सामभयना चारि) 


1 
५ 


सेठानीको स्वयं भी यह्‌ विचार करना चाहिए प्रिय 


१।.९ 
-सुद्गंन ने सत्य वात नहीं वताई तो उन्दरंमृत्युदण्डदे द्विप 
आयेगा, सेठनी विधवा हौ जायगी, चच्चेभनाध्र ट 
जाएगे"“ १००. 
हारपाल कौ भवी में मृनते-सुनते भप आ गए । दवता 
के समान अपनेस्वामी को वह्‌ प्राणोसे भी अधिकप्पाः 
रता था । वह्‌ तुरन्त भपनी स्वामिनी के पास चा गया । 
“ भौरकरदेर वादवह्‌ उदास चेहरा निए सीट मी 
आया। 
लीटकर उसने रोते रोते ही कहा-- 
“्रीमान्‌ ! जापते जो कु कटा, वह्‌ मैने स्वामिनी 
वह्‌ दिया । क्न्तुबेतोध्यान मेँदे्ती सीनदरि दय 
उत्तरही नहीं दतो 


=-# 


4 
॥ 


निराश भौर दमौ वे सात रदुष्टजन मदन क पग 
नर आए | 


सूलं से सिंहासन 

अत्मा को शक्ति अनन्त है । उप्त शक्ति को जान तेना 

मौर दृद संकल्प के साथ प्रकृट करना हो पुर्षा्थं है । केवल 

भारतवपं ही नही, संसार मे आज तक जितने महापुरुष 

हए है, उनकर महान्ता का यही रहस्य है कि उन्होने अपनी 

ही भत्मा मेँ स्थित उस अनन्त ओर अपराजेय शक्ति को 
पहेवाना भौर अपने संक्रत्प के वल से उसे प्रकट किया | 


शक्ति को पहचानना विवेक हभ । विवेक के साथ 
पुरायं भाया ओर व्यक्ति महान्‌ बन गया | 

ह्मारे चस्विनायक सुदर्शन ने अपनी इस शक्ति को पह- 
वान तिया था | वहु अच्छी तरह यह्‌ समञ्चताथाक्ि संसार 
यथं है । सार्थक भौर अन्यं जो है, वह त्मा का लोक है। 
हही कारणथा कि उसने हट संकल्प करलियाथा कि प्राण 
हैयार्जाय,सत्यको नेहीं छोडगा, धमंको नहीं त्यागुगा। 


पार काक्षत्र भौतिकताकाष्षत् है । वह्‌ क्षणस्थायी 
1 अजह मोर कल नहीं रहता । जो सनातन है, इसलिए 
# पप्य है, वह्‌ आध्यात्मिकता का, भत्माकाक्षेत्रहै। 
दशन कौ दष्ट उसी ओर केन्ित हो चुकी थ 


६१ 


चृद्गंन को सूलली पर्‌ चाने का समय गौर्‌ स्थान निष 
रित करदियागयाथा। राजाकीञओन्नासे इसकी चोप) 
नगरमेकरदी गरईथी । सुदलनके अपराध गौर उषः 
राघके लिए निघारितं भोपगा देद-मत्यरयवौ घौ 
कोमुनकर सारेनगरमें हाहाकार मच गया | प्रत्यैकनं 
निवासी को यह्‌ अनुभव होने लगा क्रि माज वहु अनातप 
जाथगा । अज चम्पानगरी मनाथदहौ जोयगी। 


अव कीन होगा, जो दौन-ददियोंकेकरट ती निन 
करेगा? कौन होगाजो राज्य के अना ओग अगम्यं 
व्यक्तियों के लिप्‌ अपने मांस ओर पसीना वटाए्मा : मुर 
नहीं रहेगा तो भव कौन रहेगा, जो नगरकेलिएण्कञं 
रीपके समानहोगा? 


अन्धकार सधन अन्धकार ही क्यार 
रह जायगा? ॥ 

एसे ही विचार अव प्रत्येक व्यतित के मन्मयाः 
मचारहैथे। 

किन्तु उपाय नहींथा । एक घोर विव्रता वी, 9 
लागरिकों के जोवन को जड कर दिया था | नगर-निर 

खी ये, मन्त्रि-परिपद्‌ उदास यी, राजा विप्र षो 

चिन्तित था। किन्तु नहीं था--को्ई्‌ उपायनं षा, पि 
वेः पास कोई उपाय नही 


वयोकि सृद्णन का मीन अखं धा। 


मूलौ स सिंहासन ६३ 


सुद्शंन को सूली के योग्य वस्त्र पहना कर वाजारमेंसे 
होकर सूली के लिए नियत्त स्थान परले जाया जाने लगा । 
सुद्णन के आने-मागे वह्‌ शो कसूचक वाद्य अपनी करुणध्वनि 
मं वज रहा था; जो प्रत्येक एेसे अवसर पर वजाया जाता 
धा । उस वाद्यकी वह्‌ ध्वनि सुन करही नगरभूमि ओर 
अकरण क्षणभर के लिए अवसचचहो गये मौर फिर जतेवे 
धार पोडासे चीख उट । सुदशंन को सूलीके वस्त्रो में चला 
-जाता देखकर देखने वालो के कलेजे फट गए 


धोरे-वीरे सुदभन के पी एक भंड इकट़ा हो कर्‌ चलने 
लगा । यदि लोगों के चेहरे उदास ओौरदुःखीनदहोतितो 
शायद ठेषा प्रतीत होता जंसे किसौ महावीर कौ विजययाव्रा 
दो रहीहो। सुदर्णनके चेहरे पर तो ठीक वही भाव था | 
णान्त भौर सकल्पवान उक्तके चेहरे ते एक आलौकिक आ- 
ननन्द का प्रकाश भर रहाथा। 


लो¶ तरह-तरह कौ वाते विचार रह थे ओर्‌ कह रहे थे 
क) कहता था कि यह्‌ अन्यायहै, सुदणन जपे महापुरुष. 
को यह्‌ दण्ड देनास्वयं राजा का ही अपमान । कई 
कहूताथा कि सुदर्शन भूल कर रहाहै। उसे सत्यका 
उद्घाटन कर देना चाहिए । कोड कहता था कि जव चुदर्शन 
ऊे स्प्री-वच्चोंकाक्यादोगा ? केवल उनक्रा ही नहीं, राज्य 
के मन्य अनेक परिवारों काक्या होगा, जिन्ह सुदशन पित्रा 
कौ भांति दी पाला करताथा। । 


"~~~ १ 


९४ ती मोर सिंहासन 


इन्टीं विचारा के वीच सुदर्शन धीरेधीरे निषिचतत स्पन्‌ 
कोओोर वद्ता जा रहा था। स्वयं उसके म्हि 
केवल एक ही विचार था-मांका अपमान नही हने दकाः 

'विजययातरा' के णीपं पर सवसे आगे-आमे नसः 
हज सदशन जव अपने महल के सामने से गुजसे चमा, द; 
सेनिक वहां रक गए । उन्न नगरसेह से प्राधना की 

“नगरसेठ ! यह्‌ भापका महल है 1 थोडा सक फर यतने 
स्त्री-वच्चों से अम्तिमभेटतोकर सीजिण।" 

सुदर्शन मौन वने वहीं रुक गए} 

कुख क्षण विलकुल शान्ति तया प्रतीक्षा मे गुजर गष । 

किन्तु महल से वाहूर सुदणन से मिलने के पिष 
मी नहीं निकला 1 न उसके वच्चे ओरन ही उसहीपनो 
मनोरमा) 

मनोरमा का हढ संकल्प था--अपने पति का मू तमा 

« , जव उन पर लगा हुमा कलंक मिट जायगा भौर 

उस कलेकं को मिटना ही चाहिए । यदि सत्य कामतः 
है, धमं का अस्तित्वहै, तो देखा हौ नहीं पवता £ 
उसके चरित्वान पति पर लाया दुभा अपत्य काक्न। 
दुरनहो) 

मनोरमा नही आई । यह्‌ देखकर लोगो के हृदय न 
सिरेसे विदीर्णहो गए) क्या अन्तिम समय, अन्तिम य 
भी पत्नी जपने पतिमे भौर पुत्र सपने प्ति 21 
गि्ेगे? हे विधाता } तेरी गति कितनी विचित्र! 


नूली से हासन ६५ 


दर्शन के चेहरे प्र एक भी रेखा परिवर्तित नहीं हई ¦ 
वसे ही मलण्ड शान्ति घारण किए हुए वे आभे वट्‌ गए। 

भली के स्थान पर पहुंचकर राज्य-कर्मतरारियों ने सुद- 
पन से कहा-- 

“नगरसेठ ! अव यह्‌ अन्तिम अवसर है। महाराजा 


छतथासारी प्रजाका यहं आग्रहहै कि मापञवमभी 


सच्ची घटना को प्रगट कर द्‌ | हेम आपसे प्रार्थना करते है 
करि भाप भपना मौन भंग करं 1 


एक, दो भौर तीन वार्‌ यही प्रार्थना दोहराई गई, 
कन्तु सुदशंन का मौन भंग नहीं हुमा । 

भीषण ओर तीखी धार वाली सूली सूयंकी किरणों 
३ चमक रही थी | एेसा प्रतीत होता या क्रि जीवन के म्म 
गे भेद डाल कर उसे विनष्ट कर्‌ देने के लिए मृष्यु ने मपना 
वसे तीक्ष्ण शस्त तैयार कर रखा हो । चारों मोर जन- 
मुदाय फला हुआ हाहाकार कर रहा था भौर स्िसक रहा 
1 । देखने वाली की हष्टि एक वार अपने प्रिय नेत्ता नगर- 
ठ सुदर्शन पर जात्ती थी भौर एक वार उस चमचमाती 
ई तीक्षण सूली की नोक पर ओर्‌ फिर वह्‌ ष्टि आंसु 
) धारा में पिघल कर वह्‌ जाती थी। 


भन्त मे दंडाधिक्रारी ने सुदशन से कहा-- 
मान्य नगरसेट ! हम विवश है । अव महाराजकीः 
ना के अनुसार हमे आपको मृत्युदण्ड देना ही पड़ेगा । 


६६ पूली जरि 


अस्तु, भाप अपने अन्तिम समय में नपने इष्टदेव का स्यः 


, 
[1 
[| 


दण्डाधिकारी का यह्‌ कथन तनकटः सुदर्शन ने मायो 
थारा ले चिया। परमपिता से उन्होने अपने मनं 
कटा-- 


[| 243 


"परमात्मन्‌ ! संसार के सभी जीव मेरे मिच्रहै। 
कितीसे राग नही, किसीसे दप नही । मेरे मनमें स 
के प्रति कोई कटुमावना नहीं, कोई वेर्‌ नही। अदं 
मापौं का, तीन करण तथा तीन योगसेर्म याय करन 
| मह्यसची अभया माताके प्रतिभ सुका 


६ । 


2 ५ 
[1 


५३ 
१३ ॐ ¢ 


मै 


-मी वर नहीं । वत्कि यै तो उन्हे मपना उपकारक कामो 
ही मानता! उन्हीं के कारण आजि सुकं भञठार्ट्‌ प्रप्त 
योगि 


, का तीन करण, तीन योगसे त्याग करनेकायं 
है विष्व के सभी जोव सखीदहो। 


टस प्राथनाके पर्चाततमुदशनने एकाह द्र नेय 
महामन कृ ध्यान किया। उनको आत्मा उसध्यनिम 7? 
हो गई, इम देह के अस्तित्व कौ सम्धुणंङ्य ते भूना कः 4 


= 


सुदणन नै जव परम एकाग्रता से नवक्रारमंम का ध 
-किया, तव उसको भनन्त शक्तिसे उसी क्षण देवता 
आसन कपि उ । देवताओं ने अपने भवविसान द्रया 
कारण देखवा--भूलाक मे प्रम तपस्वीरम चरिशर्ामं 
णेनको अकारणदही नूनी पर्‌ चदायाजा रह्द। 


४ 
क 


सूली से हासन €७ 


तत्क्षण देवताभों ने निश्चय क्रिया--जिसके हूदय में 
मारके किसी जोवकै प्रति वैरभाव नहीं, जिस्कैहृदयमें 
वकार मंत्र का एेसा अखण्ड, एेसा एकाग्र ध्यान है, जिसने 
ज तक कोई भी पापकमं नहीं करिया, उस सुदशंन कौ 
ला हमे करनी होगी 


सुदशन का व्यान अखण्ड था । इष्ट-स्मरणके लिये 
र्या गथा समय समाप्त होने पर अधिकारियों ने सुदशंन 
ग सूली पर चढ़ाने के लिए उठाया । यह्‌ देखकर आकाश 
#ैर भूमि जनताकी चीत्कतारसेगूज उठ" 

कतुं सहषा ही वह्‌ हाहाकार ओर चोत्कार एक ही क्षण 
¡ समाप्त हो गथा | लोग विरस्मितहो कर फटे हुए ने्वौस 
खते रह गए-- 

कि जव-भधिकारियों ने सुदणन को मूली पर वेगया, 
व उसी क्षण किसी अलौकिक भटश्य शक्ति से वह मूली 
[विण का एक भिलमिलाता हुआ सिंहासन वन गई । भा- 
गि से फूल वरस्ते लगे" 

सदशन उस सहासन पर उसी गांतमुद्रामे वंठ ये। 
{वता उनके दोनों भोर चंवर इला रहे ये-अदुसुत्त दृश्य 
शा ! उद्मूत घटना थी { लोग अव तक विस्मित भौर विज- 
इत वने हुए फटी आंखो से यह देख रहै थे । उन्दं कदय 
पमभषही नहींभार्हाथाकिजो कुवे देख रेह 
व्प्नहैयासत्यत्वेसोरहैदँया जागरहैरहैँ?वे कहां 
ह्‌ ? यह षया हुमा ? 


६०८ सूली ओर सहासन 


विस्मय के साथ सवके चेहरे पर एक अवर्णनीय हषं ४ 
धा, कितु अव त्क वह भी जडति वना हुभा था। 


इस स्तव्यता को वेधता हुधा देवताओं का स्वर उन- 


“सुदर्शन की जय हो ! शील, घमं भौर चरित्र र 
पालन करने वाले सच्चे सत्पुरुष सुद्थन की जय हौ! 


““सुदशंन ! आपके समान धर्म मौर चरित्र का हतार 
पालन करने वाले महापुरपो के प्रतापसे ही हम देवता 
के मासन अकम्पित हैँ । आपने एक सहन्‌ आदं हमद 
तायं के समक्ष भौ प्रस्तुत किया है, आपको सहु 
साधुवाद ! मापकी सदाजयहो | 


अव जनता की संज्ञा लौटी, गौर उस संज्ञाेतौ् 
ही सारा घाकाश सुदशन को जयध्वनिसे गज्छ ह 
का एक समुद्र ही जसे उफनं पड़ा | | 


सुदशंन की जय का महावोप उक्ष स्यान से उठकर,याः 
काश को गुजाता हुभा महाराजा दधिवाहुन के विशातन रम 
प्रासादो सेजा टकराया"^.. 


महाराजा दधिवाहन तत्क्षण मपने र्थ पर वेठकर्‌ उ 


स्थान पर वायु-वेग से उडइते हुए माए । 

आकर जो दृश्य उन्होने देखा, उपे देखक्रर वे षन्यहः 
ए 1 जन्म-जन्म के पुण्यो काफल जसे उह उक्षण 9" 
हो गया! उनकी अखि मे सदशन के प्रति मादन गौदः 


सूली से सिहासन ६९ 


के कारण ्भसूभा गए । गदुगदस्वरसे, हाथ जोड़ करः 
उन्होने सदशन से कहा- 

“हे महापुरुष ! हे देवतुल्य ! हे सुदशंन ! हम मन्लानियों 
कोक्षमाकरो ।मँदही अन्धा मेराही मपराधदहै किम 
सत्य को पहचान नहीं सका 1" 


“किन्तु सत्य कोतो प्रकट होना दही धा, वहु हुभा। 
अजमेरे हषं कौ कोई सीमा नहींहै। भज मेरे समान 
गौरववान कोई भन्य राजा इस भूमि पर नहीं है} क्योकि 
केवल मेरे ही राज्य में भापके समान एक देवता-पुरुप निवास 
करता है । सुदर्शन ! नगरसेठ { नगर के प्राण ! मुभ क्षमाः 
केर 1" । 

राजा दधिवाहुन अपने हृदय के सच्चे उद्गार इस 
प्रकार प्रकट कररहेथे कि उन्हं देखकर सुदशन उनका 
सम्मान करने के लिए सिंहासन से नीचे उतरने लगे । किन्तु 
राजाते उन्हं सिहौसन से नीचे उतरने नहीं दिया।वे 
वोले- 


“सुदशंन ! सिंहासन से नीचे मत उतरो । तुम्हारा वही 
स्थानद! भआजदहीतो यह्‌ अवसर आयार कि जवहम 
तुम्हे जपने सच्चे स्वरूप मेंदेख पा रहै) हमे जपनी 
मासो को तृप्त करलेने दो ५ 

राजा देखता रहा, जन-समुदाय अतृप्त नेचों से निहारता 
रहा उस शोभा को-सूली कहीं नहीं थी। एक किल- 
मिलाता हुमा स्वणं -सिहासन था, जिस पर सुदशंन अपने 


१०० सूली मौर बिहासन 


अद्भुत तेज-सहित वेठे हृए येः। आकाण से फस वरप 
थे । ओर देवता सुदशंन को चेवर इला रहै ये... 

क्छ देर वादं सुदर्शन कौ पत्नी मनोरमा भी त्रौ 
पुत्रों सहित वहाँ आई । उन्हँं देखकर जनसमु्र ने फट 
राहुदेदी भौर उस धमंपरायणा, पत्तिपरायणा मिति 
को जय-ध्वनि से दिशाओं को गुंजा दिया | 

सनोरमा अपने पत्ति के सामने भाई) हाथ जोडषः 
उसमे अपने पति को प्रणाम किया भौर भनिमेप नेर 
प्रसन्नता का सागर लिए वहू उन्दँ एकटक देखत्तो रह ग) 
सुदर्छन ने भी अपनी पत्नी को देखा । उनके चेहरे पर ए़ 
मुस्कान थी, नेत्रो में स्तेह्‌ कौ घटापए्‌ । 

जनता के आग्रह पर राजा ने मनोरमा ते प्राथनारी- 
/ "आप घन्य ह| यपकौ सत्य गौर वमं में बटूट निष्ट 
` कौधन्यहै। मुभक्षमा कौजिए, सैं अज्ञानी । मौर भका 
जो उचित स्थान है उपे ग्रहण कीजिए, सारी प्रजा कीषोः 
से मेँप्राथना करतार । 

मनोरमा को राजाने सदशन के समीप हात पर 
वेड दिया । तवं उन दोनो की जयसेएक वार्‌ आकरः 
फिर गज उसा। 


॥ ध 6. 


क 8 ( 


४ 


मुक्कि कौं राह पर 


महाराजा दधिवाहून अपनी मंत्रिपरिषद्‌ तथा मन्य 
गण्यमान्य नगरजनौं के साथ सुदर्शन के धर तक आषएु। 
मनोरमा नै सवका यथोचित्त सत्कार किया। 


विदा से पूवं महाराजा ने सुदर्शन से कटा -- ` 
'नगरसेठ { ईप्वर्‌ कीटपासे आपको किसी वस्तु 
का मभाव नहींहै। किन्तु मेरी च्छा कि आपको इस 


प्रसताके दिनकीस्मृतिमे कदन कुछ भेट अवश्य दटूं। 
किए, म आपको क्या जपित करू ?" 


सुदर्शन ते महाराजा की वात सुन कर उत्तर दिया-- 

“राजन्‌ ! परमात्मा तथा आपकी कृपा से सचमुच 
मुके किसी वस्तुका असाव नहीं हं) अभाव बसन्तोषमें 
से आत्ता है) मुभे जसन्तोपहै नहीं| इसलिए मं क्या कहु 
सकता? जपकीषृपा ही मेरे लिए सव कुदे 


“यह्‌ तो ठीक दै, सुदर्छन 1 फिरभी भाजै कु्धन 
वख तो आपको देना ही चाहता, अपने ही सन्तोष के 
लिए । वचन देता हँकि भापनजो कृ भी मगिगे, वश्य 


१०१ 


१०२ सूली ओर सिंहासन 


दगा । चाह आपमेरा राज्य अयवामेव जीने प्न 
नर्माँग लें 1" राजाने आग्रह्‌ किया। 

तव सुदर्शनने राजाके अग्रह कोदे कर कमः | 
विचार करे कहा- 

"महाराज ! यदि आपकी यही इच्छा है किरम कनक 
अवश्य माग, तो भागता हू । मै एक ही वातत मापते बाहू 
हू कि इस प्रसंग को लेकर जप्‌ जभया माता से कुन 
कट, उन्हे क्षमा कर दे तथा उने रुष्ट भी न रह । शाप 
देना ही चाहते दतो मुके यही दीजिए । मतान उं 
जो सल हुई है, वह भुला दो जानी चादि ।' 

सदर्शन की यह माँग अभ्रत्याशित्‌ थी । किसी को विाए 
भी नहीं मा सकता था कि इतने वड़े गपराधीके तिएभौ 
सुदर्शन के हृदय में इतनी करुणा तथा क्षमा होगी) ख 


` विस्मित हए । राजा नै क्षणभर विचार किया धौः 


फिर कहा- 

“सुदर्शन ! तुम वन्य हो, सच्चे महापुर्प हो) उपि) 
तोयहीथाकरि मपराधीको कठोर से कठोरदंड धि 
जाता । किन्तु तुम्हारो उदारता महान है, भीरमेक्वः 
वद्ध हो गया हू । अस्तु, जंसा तुम चाहते हो, वही हण 
मै महारानी कोक्षमा करदरगाः वत्किं उनसे एत्र 
कोले कर कोई चर्चा की नहीं करगा।' 

सुदर्शन को यह वचन देने के वाद महाराजा अपने म 
कौ सौट गए। 


मुक्ति की राहु पर १०३ 


उधर महारानी अभया स्वयं अपनी ही आत्मा द्वारा 
चिक्कारित हो कर बेचैन थीं । जघ से उन्होने आजकी 
. घटना सृनी थी, सूना था कि सुदर्शन को मृत्युकेमुखमें 
ले जनि वाली सूली देवताभओंके प्रभाव से सिंहासन वन 
गई, तव से उन्ह मपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई 
दिखाई पड़ने लगो थी । उन्होने जान लियाथा किञव 
कहीं शरण नहीं है उनके पाप पर्‌ से पर्दा उठ गयादहै 
नीर वह्‌ संसारके सामने प्रगट हो गयादहै। निश्चित दहै 
कि अव उन्हँ इस धोर अपराध के दंडस्वरूप मृत्यु का 
आ्लिगन करना होगा । वे महाराजा दधिवाहुन के न्याय 
को सेव अच्छो तरट्‌ जानती थीं । 


कदाचित्‌ किसी कारणसे यदि महाराजा उन्ह क्षमा 
भोकरदे, तव भी भव यह उनके सम्मान का प्रशन धा। 
किस मुहुकोलेकरभववेलोगोंके सामने आ सकती थीं? 
कौन नहीं जानता कि महारानी ने कितना वडापाप 
कियाद? 


नहीं, अव जीवन सम्भवनहींहै। सारे संसार दारा 
मन हौ मन अपमानित होकर वे जीवित नहीं रह्‌ सकती । 


यह्‌ विचार करके महारानी ने स्वयं ही मृघ्युका 
मालिगन कर्‌ लेने का निश्चय कर लिया । उन्होने आत्म- 
हत्या कर्‌ लौ | । 

रानीको धाय पंञ्तिानेभीजव देखाकरि पापका. 
षडा फूट गया है गौर महारानी ने जात्महत्या कर ली है, 


१०४ सूली' ओर सहासन 


तव वेह भो चुपचाप महल अौर राज्य को दोड कर भाः 
सड़ी हई 

महाराजा ने राजमहल मे भा कर दासियों को अनार 

"महारानी अभयाको हमारे पास भेजे] उनमे 
कहो कि सुदशंनके प्रसंगकोले कर वे कोई संकोच मनम 
न कर्‌ । उस घटना को उन्हे भूला देना चाहिए 1" 

दासि्यां महारानी के महल मे गई मौर उन्हनिष, 
जाकर जो दृश्य देखा होमा, उससे पाठक परिचिते हौ च्‌ 
दँ । महल मे महारानी नही, उनका शव ही धा। 


दाश्ियों ने उरते-उरते महाराज को सूचना दौ › महाराज 
दस सूचना को सुन कर विचार में डव गए। उन्होने रोधा 
--पापका अन्तबगौरदहो भौ क्या सकतादटै? 
>८ >< >< 
< सव लोगों के चले जाने के बाद जय सुदर्णन को एवान्त 
५. प्त भा, तव उसने विचार किया-- 
` सांसारिक हष्टिसे विचार कष तो मेरे पास सव गृद्ध 
है । घर-परिवार है 1 घन-सम्पत्ति है । लोक मे प्रततिष्ठाद। 
यौवन भौर्‌ स्वास्थ्य है) किन्तु क्या यही स्वकु! 
क्या यह्‌ सदा रहने वालादहै? नही, यहु त इस रमार 
के साथ यहीं रह्‌ जानेके लिएहै। जीवनको तो मागिवः 
जाना दहै आत्माका लोक इस संसारसे अलग, सा 
है, महानत्तर है, सनातन है, मेया वही तो स्थानचह। पु 
वहीं तो जान। है १ 


मुक्ति को राह पर १०५. 


¡ तव जर्हा मुके हमेशा के लिए रहना नहीं, वरहा 

जितनी जल्दी संभवे हो, चल देना ही उचित है । इस संसार 
; मे रह्‌ कर आत्मा अनेक प्रकौर्‌ के माया-जाल में फसती चली 
; जाती है! विवेकशील व्यक्तिको इससे यथाशीध्र मूक्त 
ः होना चाहिए गदर 

यही विचार सुद्ंनके मस्तिष्कमे वादलोंकी तरह 

; उमड़-घुमड कर आते चले गए भौर अन्त मे उन्होने निश्चय 
; कर लिया कि जिस संयम कास्वोक्रार उर्होनि कुद समय 

के तिएकियाथा, बव उसे हुमेशाके लिए संगीकारे केर 
. तेना चाहिए । 


; निश्चय पर पहं कर उन्होने अपनी पत्नी को वुला 
कर्‌ कहा- 
“प्रिये ! संसार आसार दै। सार जहां है, व्हा हमे जाना 
; चाहिए । हमने इस जीवन कं सुख को, यदि उसेसुखही 
कहा जाय, तो काफी भोग लिया है) अव हेमे अपनी मात्मा 
के कल्याण का विचार भी करना चाहिए 1 अस्तु, मनि 
( निणंयक्तियादहै किअवसंयमकोस्वीकार करलं भौर मुक्ति 
की राह पर आगे वड्‌ जाऊ । इसमे तुम्हारी सम्मति री 
\ आवश्यकता है |” 
; मनोरमा विवेकशील मल्िलाथी । पतिके क्थनपर ,. 
, उसने गंभीरता से विचार श्या ओर उत्तर । 
¡ शश्रियतम | आपका कथन सत्य है। . 1ह्‌ ५ 
कहीं) इस मोह में पड़े रह्‌ कर । ६4 


$ . 
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रबाचल में शेष रह सकता है। भतः ओँ आप्ते मागं 
चहं बनूगी । भापका निश्चय शुभ है!" 


(= ने 
१ ५। 


पत्नी को भोर से यह्‌ सम्मत्ति पाकर सदर्णनक्ोशाः 
सन्तोष गौर प्रपच्चता हुई । उन्होने दीक्षा लेने फे एवं ऽ 
धर की यथावश्यक व्यवस्था कर देनेकी तैयारी आः 
ति) 


>< >< >< 


शीघ्र ही सारे नगरमे यहु समाचार फल गया 
नरसेठ सुदशंन गृह-त्याग करके दीक्षा ग्रहृणकरररैः 
लोगो को फिरसे सृदशंन के वियोगकादुःखहोनैतः 
मृत्युदेड से वच कर सुदशंन अव संसारत्याग कर रेह 
लोगों के लिए तो सुदशंन चलेहीजारहेये | क्रिन्तु ञः 
विचार किया कि कल्याण के पथ पर जति हुए व्यक्ति 
रोकना नही चाहिए, मौर यह्‌ विचार करके लोगो ने 
प्रकार धैमे धारण करिया 1 


राजा दधिवाहूनने भी जवे दला करि अव सुद 
सन संसार में लग नहीं सकता, तव उन्होने भी यः 
आज्ञादेदी ओर वड धमधाम सेसुद्न कादा 
त्सव किया । दोलित दहो कर, संयम धारण करक, चमा 
धमे का माहात्म्य समभा कर सदशन चम्धानगर प्त 4 
कर गए । 


नगरसेठ सुदर्शन अव सूदेन मति हो गष चे) 
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विचरते-विचरते सुदर्शन मुनि एक स्थान से दूसरे स्थान 
र होते हृए एक वार पाटलिपुत्र पहुचे । वे मागं पर्‌ चल 
हेये कि उनके सामने एकर स्त किसी स्यान पर्‌ जाती हूरई 
ई ओर मुनिको देख कर वह्‌ टिठ्क्र कर खड़ो हो गई। 
निनेउसस्त्रीकोदेखा भौर आंखें नीची करकेवे भगे 
ठ गए । किन्तु मुनिवेशमेभी उस स्त्रीने सुदर्शन को 
हचान लिया । 

इस पहचान के साथदही उसस्त्रीके हृदयमें वेर्‌ ओर 
गिध कौ ज्वाला सुलग उठी | सच है, नीच व्यक्तियोंका 
वभाव वड़ी कठिनाईसे ही वदल सकताहै । उसस्वीने 
दर्णन मुनि कौ पहचानते ही स्मरण क्ियाक्रि इन्हींके 
{रण उप्ते नाना प्रकारके कष्ट सहने पड़ दै । 

उसस्त्रीको सुदशंन मुनिके कारण चम्पानगरीसेभग 
र पाटलिपुत्र आना पड़ा या ओर यहाँ याकरर उसे एक 
श्याकौ सेविका वन कर रहना पड़रहा था । सुदणंन मुनि 
कारण ही उसस्त्रो की पृव्रीतुल्य रानी को बात्महत्या 
रनी पड़ोथो ? 

पाठकों कोग्रदि पूर्वकथाका विस्परण नहीं हुजादहितो 
समकगएहोगे कि यहुवूटिलास्त्री कौन थी? 

स्वीकेस्वषूपमें यह्‌ नागिन पंडिता थी) 

सदशन जिस सूली पर्‌ चद्ाए जाने वालेथे, जव वहु 
सहासन वन गई, जव सत्य सूं को तरट्‌ प्रगट हज ओर 
[भया तया पेडिताके पापका घड़ामर कर ष्टमया-- 
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तव भभया ने आत्महत्या करली थी सौर पंत ६४ 
भाय कर पाटलिपुत्र आ गरईथी। यहदाकर वह अपे ४ ; 
कुटिल स्वभाव के अनुकल एक वेष्या के यह अध दाक्षीशै! 
अचानक जव उसने सुदर्शन को मूनिके वेण में विचर पः 
वहाँ देखा, तव उसके हृदय मेँ व्दला लेनेदी भावना 
जागृत हुई । 

पंडिता शीघ्रता से अपनी स्वामिनी वेश्या फ पास 
ओर चकि वह्‌ स्वयं तो कृच्छं कर नहीं स्वती यी, दोक 
अपनी रूपवती भौर यौवनवती स्वामिनी को उभासे तगी-- 

(स्वामिनी ! विस्मयकीवातदहै। वसेत सतार 
एसे महापुरुषो का होना असम्भव्‌ ही प्रतीते होतार जा 
सुस्दर तथा युवतीं नारौ के आक्पंणसे दिचच जाए 
कोई कोई पुरुषतोरेते होते हीह, जिन्दे कोई भी 
अपन्ती ओर आकर्षित नहीं केर सकती | 

पडता की स्वामिनी वेए्याकाताम हरिणी षा। 
सचमूच ही एक हरिणी के सर्टश रूपवती भी थी । अपः 

का उपे गवंभीथा। दसके अतिरिक्त वहे एफ व 
थी] छल-कपट तथा चिया-चरित्र उसने भपनी जनपद 
मे प्राप्त किया था । पंटिता की वातत सून चर्‌ उसने उतत 
दिया-- 

""पंडिता ! तू नासम । संसार मेरेश्रा कषु 
है ही नही, जो सुन्दर, यौवनवती तथा विपा-चरित्रमे कु 
कासिनीके आयेन भक जाय। 


| 
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“मेरा अनुमवतो यह्‌ नहीं कहता । मेरा ता यह कुना 


 ैकिरेपे पुर्पमी संसारम रह, जिनं कोड स्त्री जपनी ओर 
 मआकरपित नहीं कर सकती 1 ` 


“तू भ्रममें है पंडिता ~ ` 
“तय क्या आपका यह कयन दहै क्रि रेते पुरुप करा संसार 
मेहना यसंमवरहै,जोस्त्रौ के भकपंण को विजित करक 


` अपने चरित्र पर हद्‌ रह सके ?" 


“विलक्रुल { आर म यह्‌ वात चुनौती के साथ कह 


` सकती हूं |" 


। 
| 
1 


५ 
॥ 


कुटिला पंडिता वीरे-धीरे अपना जाल फंला रही 
थी । मव उसने सीधी चुनौती दी-- 

“स्वामिनी ! निरर्थक विवादसेक्यालाम ? आपके 
कथन को तभी सत्य मान सक्तीर्ह, जवबाप मेरेद्रारा 
वेताए गए पुरुष को अपनी ओर आरकरपित करलं ।'' 

"अच्छा, तो यह्‌ बातहि? मुभस्वीकारदहै। ला, वता 
कौन-सा है वह्‌ तेरा पुरुष, जिसके लिए तू कहती है कि वह्‌ 


 स्व्रीकेअक्षणसेपरेहै? कितु रसा पुर्पन यताना,जौ 


वृद्ध हो अथवा वालक ही हो | 

"तीं स्वामिनी ! वह परषन तो वृद्ध दहै, न वालक है। 
उसमे समान सूयवान ओर स्वस्य ववेक माप्रको दृढे न 
मिलेग। । वह्‌ पुरुष पुरपत्वहीन भो नहीं है, जापक विश्वास 
के लिए यहु भो वताएदेतीदह्ूं लेकिनर्म-.: ` ०८. 
ह, उस पुरूष को वशमे करना जरा ^ ˆ 
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“देखा जायया । त्र उस पुरुष को मुभे वतातौ प हीः 
देखंते-देखते उसे अपने वेश मे करके अपना सेवकं न बनोद 
तोमेरानामभी हरिणी नहीं।" 

लोगं को अपने कुटिल जाल मे फेाने मे निप्याः 
पंडिता ने पाटलिपत्र की सवसे रूपवती वेष्या हरिणी श्रे 
सुदेशंन मुनि के संयम कोर्मेग करने केल्लिएतेदारफः 
लिया । वह विचार कर रहीथीकि किसी प्रकार यदरिरः 
शन का संयसमंग हो तो उसके जलते हए कलमे मे 

ठंडक पडे । 

अवसर पा कर पंडिताने हरिणी को वताया-- 

"वह देखो ! मुनिवेश में वहां जो अत्यन्त हपवान पृ 
जा रहा है, उसे पहचान लो । मँ उसं पुरुप को पहचान 
हं । यदि गाप उसे भपते वशम कर लेगी, तभी मापी 
चनौती को सफल मान्‌ गी । मेरा अनुभवे मिरग पु् 
कोवशमेंकरनासंसारकीकिसीभीस्त्रीके तिएु अप 
म्भ॒व है 119 

हरिणी ने ष्यानसे देखा-हा, यह्‌ पुरुपदहैती भ्म 
सुन्द रजैसे साक्षात्‌ कामदेव । वह्‌ मन ही सन सुद्न गु 
पर, जो कि उस समय गोचरी लेकर अपने स्यान परवीः 
रहैथे मुग्ध भीदहो गई | कष पल उन्हं एक्ट दम कः 
उसने कहा- 

“ठीक है पेडिता { भव मेरे स्प, यौवन तश्रा कौन 
परीक्षादही होगी । मै दूस पुरुपके अभिमान का जवः 


ध 
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तोड्मी; लेकिन तू यह तो वताक्रि तू इस पुरुष को कंसे 
जानती है ? यह दै कौन? भौर तु यद्‌ क्यो कहती है इसकेः 
परिपयमें रि इसे वश मेँ करना असम्भवदै ?' 


पडता ने हरिणी के कुछ भौर समीप खिसक कर 
कहा-- 


“स्वामिनी ! आप पचतो हतो वताती हूं ।.लेकिन यह्‌ 
एक गुप्त वात है । यदि प्रकट हो गईतो 


"चिता कर, शीघ्र दता । सुपर भी अविश्वासः 
करती दै?" 


“नहीं, माप पर अविष्वास कंसा १ क्रितु किसी से कहि 
{ एगा तह, मन्यथा मँ विपत्ति में पड जाऊंगी "^" २ 


; "उच्छा वता, कहु दिया, नहीं कर्हूमी किसी से। तु कुल. 
चोल तो सही 1" 


“स्वामिनी ! यह्‌ पुरुष विख्यात चम्पानेगरी का प्रसिद्धः 

£ नगरसेठ सुद्शंन है । अव तो इसने साधुधर्मं अगीकार कर 
लियाहै। यह उस समय की कथा है, जव यह्‌ साधु नहीं 
वता था (तव मं चस्पानमरी मे वहा को महारानी समयो 
को धाय थी । महारानी अत्यन्त रूपवत्ती व युवती थी । सुद्‌- 
शन नरसेठ था मौर उस पर चम्पानगरी की प्रत्येक 
युवती स्त्री मोहित थी । इ पुरुष मे आकषर ही एेसाः 


(1111111, 
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पडता स्त्रियों के स्वभावको पह्वाननेमें दभन भो, 
इतना कट्ते-कहुते वह्‌ गौरसे हरिणी के चेहरे पर्‌ ३ 
होते हए मनोभावो को ताड रही धी । 


ओर हरिणो के मनम सुद्णन मुनि कौ देपनेके काः; 
जो भाव उठ रहे थे, उन्हूं पाठक जान चके है 

अपने पिलाए्‌ विप का असर देखते हए पंडिताने अगे 
कहा-- 

“एक वार महारानो अभेया ने अपनी किती मनोप 
इस पुरुप के विषय मे चर्चा कौ भौर वातदही वातमे मट्‌ 
रानीने यह प्रतिन्ञाकरलीकिवे सुद्शन फो अपे षट 
-ओर यौवन से आक्रपित कर लेगी भौर उनकस्नाध दाणः 
सुका भोग अवश्य करेगी] 


। “क्या वत्ताऊं स्वामिनो ! महारयनीने अपनेममना 
` ठ अभिलाषा मुभ वताई। वहो कठिनाय मे दते महः 
रानीके महलमें ले गर्ई। महारानी ने अपनी सारी णि 
लगाली। वे इसके सामने सम्पूणष्प से समप्तिटो ग 
साम-दाम-दंड-मेद उन्हूनि किस उपायक्ाकमिम नद 
लिया ? किन्तु भगवान्‌ जाने यह्‌ पुष्प कित्यातु कायना 
फिटसके मस नहीं हु। 

विप का प्रभाव अच्छी तस्हुसे देखनेके तिषा 
चुप ही गई। उसेचूप हुई देख कर अतर दुग : 
-सत्सकता से पूदल्ा-- 
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फिर कया हुमा ? 
“एक लम्बी ससि पंडिताने ली बौर आगे वताया-- 
फिर क्या होनाथा? यह्‌ सुद्शनतो हिला दही नहीं 
ओर्‌ दुःख कौ मारी महारानी ने माटमहत्या करलो “^ 
“लात्पहुत्या ?"" 
, र्हा स्वामिनी! महारानी को मैने अपनी वेटीकी तरह 
पालाथा। वह॒तो चली गई गौरम भाग कर यहाँ च्ली 
माई । भाज इसे- इत सुदर्शन मुनि को देखकर मेरे मनमें 


विचारञायाकिक्यासंसारमें कोरईटेमीस्त्रौ तही,जो 
इसे व मे कर सके ?"" 


यह्‌ एक दूसरी चुनौती थी । स्त्रीको जपने रूप का 
वड़ा जभमिमान होता है । हरिणी को यह चुनौती भी तीखी 
लगी । उक्ने मन दही मन दद निष्चय कर लिया कि कुछ 
भीहो, इस पुरुष को वश मे करता ही होगा. 

>< 9 >< 

पंडिता ने जानदरूफ कर हरिणी को यह्‌ तहीं बताया धा 
कि किस प्रकार पुदर्णन कोसरुलीका दंडदियागयाथा 
भौर वह्‌ सूली सिंहासन वन गई थी। उसने एसा इसलिए 
कियाथाकि कहीं सुदशंन की इस दृढ़ता भौर प्रभाव को 
जान कर हरिणी उसे वण मे करने के प्रयत्न कात्यागन (+ 


षि 


अवदह्रिणीने विचार करना (६ 
सोचा कि महारानी भमभया इन्द , 
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रही होगी तो रही होगी, वे वयाजानें कि पृत्पदोङः 
वशमे क्याजाता है? मैतोङप्त कार्यम कृष 
वेश्या ह| मै देखते ही देखते इन्हे अपने वशम करसं 
इस प्रकार स्वयं का आश्वस्त करके हरिणी ने अवम 
सोचा कि सुदर्शन को अपने घर लाया कित प्र्मर जव; 
ये मूनिलोग किसी वेष्याके धर तो किसीभी प्रमोजमः 
जाते ही नहीं । इमी प्रकार एकान्त मे क्सीस्मी पे 
के समयमे भी नहीं मिलते.रातमेंतो मिलमेकाप्र्लरी 
नहीं आता । तव कंसे उन्हुं अपने घर बुलाया जाय? 


अन्त में हरिणी ते निश्चय किया एकः श्राविका 
वेष धारण करके, श्राविका के अनूक्त ही आचरणं करे 
प्रूनिसे प्रार्थना करूगीकिवेमेरेघरभाकर्‌ भाटार ग्र 
करे । इस रीति से वे अवश्य ही मेरे घर जामे | 
रक वार वैमेरे घरञआर्जायें, फिरतो ग उन्हरँ फ 
गीर आकृष्ट किए विना छोडगी ही नहीं 

यह्‌ निष्वय कर्के हणी नेश्राविकाओं के व्ययः 
हून-सहन, बोलचाल आदि की जानकारी प्रप्त कौ | अन 
रह से इस्तका अभ्यास कर लेनेके वाद, एक विनय 
निके मागं में हाय जोड़कर विनयपुवंद्खड़ीहौ गमौ 
[निके समीपं आने पर उस्ने प्रा्थनाकी - 

“महाराज ! मुक श्चाविका परी दपा कीनि १: 
0 तारिए । मेरा वरस्षमीपहीहै, कृपया मानिन 
हण कोजिए। मेरा नियमदहैकिम क्ति सामा 


, 
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को दान दिएुविना भोजन ग्रहण नहींकरती हू।भाज 
सौभाग्य से यापके दर्शन प्राप्त हए दह, कृपा कीलिरए्‌ |" 


“महाराज ! किसी समय में पत्तित जीवन व्यतीत करती 
थी, किन्तुभापकेसमनही साधु-महात्मानोंकीङक्पासे 
धवम एकश्चाविका का शुद्ध जीवन व्यतीत करती हु, भतः 
आपको मेरे यर्हा पधार कर भिक्षा ग्रहण करने मे आपत्ति 

नहीं होती चाहिए । यदि भाप नहीं पधारेगेत्तो मेरा दुरमास्य! 
मुभे सपने नियम के अनुसार भूखी ही रहना पडेगा 1” 


सुदर्शन मुनि ने अपने सामने एक विनयशीला श्रीविका 
को आहार प्रहुण करने के लिए प्रार्थना करते हुए देखा । चे 
तो सरलहूदयये, शुद्ध भावना थी) उन्द्‌ किसीच्लया 
;कपट काक्या अनुमान ? रथान-स्थान से गोचरी ग्रहण 
, करना उनका नियम था, अतः उन्दने हरिणी की प्रार्थना 
को स्वीकार कर लिया) वै भिक्षा ग्रहण करने ह्रिणीके 
घर चले गए । 


ज्योंही मुनिन हरिणी के घरमे प्रवेश किया, दास्सियाों 
नेदह्रिणी कीञआाज्ञा सेघरके हार वन्दकर दिए! हार 
वन्द किए जाते देख कर सुदर्शन युनि समफ गएकिवेकिष्षी 
छल-कपट में पड़ गए हैँ । किन्तु शुद्ध हृदय वाले धीर पुरुष 
भाई हुई भापत्तिसे घवराते नहीं । उन्दीने विचार 
कि जसेभी उचित होगा. इस आपत्तिसेपार 
ही होगा। 
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हार वन्द हो जने पर हरिणी वेष्या अपने सहः 
स्वरूप मे प्रगट हुई । अपने सौन्दयं ओर यौवन ङा पर्णः 
करतो हुई वहु मृस्कराकर कटाक्ष करती हुईं े्ी-- 


“पघारिये मुनिवर ! अव संकोच रित्यत 7: 
साज मं आपको अदुमूत दान दूगी । दैचिषए, जसयमगौर 

देखिए, कंचन के समानमेरी इपर चन्दर कायाद 
ओर छलक्ते हुए मेरे इस यौवन को देखिए मयः श्न 
आज भापको दान करद्रूगी 1 दान क्या कषेमी मुनिम) 
मेञपना सवंस्व ही आजं आपको समर्पित करट) 
भप एक वार हष्टि उठा कर मेरी ओर देलिए तो सी “" 


सुदर्शन मुनि की दुष्टि भूमिपर यीभओीरवै विया 
कर रहे थे । उन्होने समभ लिया जि यह नारी अजानमें 
है भौर मोहित है । धेयं के अतिरिक्त अव अन्ध मामं द्मः 
वचने का नहीं है। 

जस्तु, उन्होने जर्हावे खडेथे, उत्त स्थान काय 
रजोहरणं से स्वच्छं किया भीर ध्यान स्ाकरये उर 
पर वंठ गए। 

हरिणी ने अनेक वाते ध्यानस्य मूनिसे वटीं उन 
प्रकार से उसने यह प्रयल चियाकि मूनिका व्यान 
हो, वे उपे देखे भौर उ्तकी भोर वकित ह, गिनयु 
नहीं जानती थी कि वेह व्यक्ति जो उत्क रामे ए 
होकर ध्यानस्य वेठा था, वहु अपने संयम क्छ पाल्यम्‌ 
की भति कठोर भौर हिमालय कौ भाति ज्टते | 
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हार करहरिणी ने सोचा कि यहु मूनिरेसे तो कृ 
सुनते नही, इन्हें राग-रंग प्रे जपनी सोर आकपित करना 
चाहिए । नृत्य भौर" संगीततमे वड़ा आकषेण होतादहै। 
देवता, पश्रु-पक्षौ- सभी संगीतसे प्रभावित हो जातेहै, 
तव एक मनुष्य को तो उससे प्रभावित होना हौ चाहिए । 


मधुर संगीत की लहर वातावरण में सिहुरन उत्पन्न 
करने लगीं । हरिणी ने अनेक प्रकार की कामोहीपक राग- 
रागितिर्यां गाई, किन्तु सुदशंन मुनि के उग्र संयम के सामने 
उन्हे व्यर्थही जानाथा भौर वे व्यथं ही गई] 

यह्‌ प्रयत्न भी निष्फल जाता देखकर हरिणी को वड़ा 
क्रोध जाया । उसने सोचा कि यह्‌ मुनि जव किसी भी प्रकार 
से विचतित नहीं होते, तव उन्हुं भूखा ही मरने देनो चादिए 
देखतीरहँ किये कव तक भूखे इस प्रकार से वेठे रहते हैँ । 
भूख के भगे अच्चे-भच्छे शक्तिशाली व्यक्ति हार मान जति 
है। इन्हें भी जव भूख सताएगी, तव ये अपना व्यान भंग 
करेगे भौर मेरौ वात स्वौकार करने कै लिए उन्ह विवक्ष 
होना री पड़ेगा । । 

यह विचार करके सुदशंन मुनि को ध्यानस्य छोड कर 
हरिणी वर्ह से चली गई, 

किन्तु भूख से पराजित तो वह्‌ व्यक्ति होतारं, जिसे ` 
जीवनसे मोह्‌ हो । सुदर्शन मुनि को जीवन का को 
नहींथा। संयम ओौर चरित्र उन्हं एक ही च. 
जीवनो से वद्कर प्रतीत होता या! 


स, 
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एक, दो भौर तोन दिन इसी प्रकार से व्यतीते न; 
चुदश्न मुनि निश्चल ओर एकाग्र होकर ध्यानम हो चै 
रहे \ वीच-वीचमें हरिणी ते मृनिको विननिरङ्मै 
ओौरे भी अनेक प्रयल करिए, कन्म वे सप्र व्यथं रर्‌। 


चौथे दिन जव पूर्योदय हुआ तव उत्त पिता; 
का हृदय भौ परिवर्तितो गया] सुदशने मुमि मः 
के प्रभाव से उसे हृदय मेज्ञान कीणएक बरिरण उदरे 
उसने विचार क्रिया- 


हाय ! कसी पापिष्ठा किरटेे बुद्ध भीरं 
पुरुष को अपनी क्षद्र वासनाकौी क्षणमत्र कौ वृति 
लिए पत्तित करना चाहती ह अर उन्द्‌ इतना कटः 
ह? जिस सुखेको प्राप्ति करना चाहती द्रु, धपः 
उस सुखे से भौ वदृकर कोट सुखद, जित्तकौ प्राभि 
विष्वासमे ये गुनियज इस सुलकीओर आर ॐ 
भी नहीं देखते । 

मैने भयंकर भून की है। जिन पजय प्ख 
मुरपूजा करनी चाहिएथो, उन्दने द्म प्रकार्‌ म 
यातना दौ ह । अव मु अपनी इतत मूलका गुनद 
चाहिए । जितनामपप मदस जीवनमक्द् चु 
यदिसंभव हो तो दस महापुर की कषाम घन 
प्रयटन करना चाहिए । 


यह्‌ णमे निचय करे हरिणी मन दौ मन कता 
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` करती हृई सुदशेन मुनि के चरणो के समीप आकर गिर 
` गई गीर करूण स्वर मे वोली-- 


` "पूज्य मुनिवर ! मू पापितीकोक्षमा कर दीजिए्‌। 

मैनेघोरयपाप किया दहै । मँ ञन्नान मे थी। किन्तु भव 
आपके निष्कलंक चरित्रके प्रभावसे मेरेहूदय म सत्य 
ज्ञान प्रगट हुमादहै। मे मपने अपराधो के लिएु आपतत 
क्षमा मिती हू 


“मुनिवर ! माप महान्‌ हैँ । मापको मुभक्षमा करना 
हीहोगा। आप मुभे भपनी शिष्या स्वीकार करे अथवा 
नहीं, किन्तु मै आपको अपना गुर मानतीरहू मौर प्रण करती 
ह क्रि भविष्य मे एक सच्ची श्राविका का जीवन घर्म 
पूर्वक व्यतीत करूगी । 

“पूज्य गुरुदेव ! क्षमा आपक्रा विह्ञेप गण है । मुभे क्षमा 
कीजिए यौर्‌ अपने स्यान को सुखपुदंक पधाग्यि) दार 
मुक्त है |" 

सपनी स्वामिनी को इस प्रकार प्रायशि शा, 
देख कर पंडिता के हृदय मे भी परिषतंन । 


१ 


का कलुपभी मिट गया} उत्े भी अपने श 
तव वह्‌ भी सुदशंन मुनि के समक्ष -यो 
""पुज्य मुनिराज } इस सारे . महं 


रानी अभयाकोरमने ही मापके 
सहायता दी थी मौरइस. ने 


१२० सुखी जोर सहासने 


सायाथा।मे घोर पापिनीर्हू। किन्तु भव मुभे यपे पाः 
का ज्ञान हुजा है। मे सच्चे हुद्य से अपने अपरा > {र 
मापसेक्षमा माँयतीहुं! साथही तिजा कस्त 
अपना शेप जीवन म भौ हरिणी वह्नि वी तरट्‌ घमः 
मे व्यतीत करूगी। कृपया अपना ध्यान सोपि एतः 
सुखपूर्वेक भपने स्थान को पधारिये ॥“ 


“माता ! मनमेंदुख न लानो। जो कु हज सेर्‌ 


को क्रोध नहीं है । प्रसन्नताहीहै किमू येप संप 
मौर घमं में दृट्‌ वनने का भवसर मिता । अपनी प्रतिर 
का पालन करो भौर भपनी मात्माका कल्याण करो 


चमं का उपदेश दरिणी भौर पंडिता को दे कर्‌ सुधयः 
मुनि उनके जवास से निकल कर चल पे । मागम चट) 
विचार करिया-- दस शरीर के कारण अनेक चोन बो क 
टोता है। कपिला को, तथा अमेया की माता काक ट 
उसके वाद इस हरिणी माता को कष्ट हमा । भमव द, 
जाकरभी किसी अन्य को व्यर्थं ही कष्टम पटना पट) 
किसीकोकष्टनहो, यह विचार करके मने संयमा 
किया, किन्तु संयमलेतेपरभी विसीकोक्ष्टष्, षः 
अवसर भा ही जाताहै ।भक्षाततनेके लिये मृ [५ 
के घर्‌ जाना पड़ता ह । अतः अव यरी उचित दै; 
किसी एकांत वनमे जा कर्‌ तपश्चरण कर । णरीर य 


{, {¶{ 
सः 


-.---- ~न च 
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तक रहना है, रहे । जव तक इसकी रक्षा वनमे होगी, 
होगी; किन्तु भिक्षा के निमित्त मव मु नगरमेभी नहीं 
आना हे ॥ 

यह्‌ महान्‌ निश्चय करके सुदर्शन मुनि हरिणी के य्ह 
सेचत करसीधेवनकी ओर ही चले गए। 

उस समय उन्हं कोई देखत्ता तो उसे यही प्रतीत टोतता 
' कि जसे सव कुछ दछोड कर साक्षात्‌ व्याग चला जा रहा ह, 
निर्लिप्त हो कर, मोह से रहित होकर । 

">< 


अन्तर्‌ चरण-बुक्ति | 


आत्मा शुद्ध हो, उसका उपादान कारणा मष्छारि.ह 
“निमित्तं कारणः भी अच्छे वन जाते ह ओर उननतिे सः; 
यक होते ह । 

सुदशंन मुनि को भनेक अनुकरूल-प्रतित्रुत परि 
मे से गुजरना पडा । किन्तु उन सव परिस्पित्ियौ का 
उनकी अत्मा कोणृद्धसे णुद्धतर तथा उच्चसे उः 
ही वनाता गया । उसका कारण यही था रि उन 2 
-दान कारण अच्छा था। उन्होने कष्ट सहै, प्रतिक्रिलर्पा 
सहे, मीर उनसे अपनी अत्माकोओौरमभी दृद, धीः 

वनाया। 

सामास्य अथवा कमजोर भात्मा वत्त व्यक्ति † 
यह्‌ स्वाभाविक था कि वह्‌ इन अनुकूल तथा प्रतिहकर् 
-पटों मे पड कर राग-दपमेतिप्तहा जाता, उराण पः 
का वन्ध होता 1 किन्तु सुदर्फनि मुनि का उपादान 
अच्छा था, उनकी आत्मा सशक्त धी, सतः 
उनकी उन्नतिमेही सहायक दए । 

कत्याण की कामना करने वाले व्यक्तियो नि" 
कारणों कौ अच्छादबुराद देखने कै स्थान पर श 


॥। 

1 

#0॥ 
॥ ॥1 


1 
4 शै 
॥। 


॥ 


%। 
1 [श 
निर 
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जत्मा की ही अच्छाई-वुराई को ओर दृष्टि रखनी चाहिये ! 
मुदणंन मुनिन यही किया। ज॑क्ता सी निमित्त कारण उप- 
स्थित हुजा, उन्होने अपनो दृष्टि आत्मा की शुद्धता सौर 
परवित्रतापरदही रखी | परिणाम यह्‌ हभा कि वे धोरे-धीरे 
कमं-व्रन्धनों से मुक्ति करी ओर्‌ वदते गये | 


शौर भव सुदशंन मूनि एक एकांत, निजंन वनमें 
परहैच गए । वहां जा कर उन्होने योग्य स्थान खोज करः ध्यान 
लगाया । वे अव पूणंतया अपना समय शुभ व्यानमेंलमा 
देना चाहते थे । 


किन्तु संयोग कौ बवातदै, सुदशेन मुनि को अभो एक 
ओर कठिन परीक्षामेंसे गजरताथा। 


जिस जंगलमें सुदशंन सुनि ध्यान लगाकर वैटेये, 
उसमे महारानी अभया मात्मघात करने के वाद एक व्यन्तरी 
(निम्न कोटि की देवी) के भव में उत्पन्न हुई थी । इष ज्य 
न्तरी ने ध्यानस्य सुद्णंन को देखा। उन्दँ देखते हौ 
विभंग ज्ञान की सहायता से अपने पूर्वंभव की घटना स्मरण 
हो आई। 


उसघटनाका स्मरण होते दी व्यन्तरीके हूदयमे वेर्‌ 
कौ भावना वड़ो तोन्नता से उत्पन्न हुई । उसने विचार किया 
-पूेभवमे मने इस परुष को अपना प्रेमी वनानाचादा.. 
था, किन्तु इष निदेयते मेरी प्रार्थना स्वोक्ार्‌ नहीं को थी । 
'परिणामस्वहूप मुभे आत्महत्या करके मरना पड़ा ओर्‌ 


१२४ मूली गौर त्िहास्तन 


नीच व्यन्तरी के भव मे उत्पन्न होना पडा) यदि 
अवसर मिला है, शु इसे अपना वदला तेना नाट 

इसके अतिरिक्त पू्वेभव क्ती मेरी इच्छा भीस्दृतंरः 
गई थी । यदि मथव भी इसे भपने पर्‌ आप्रक्तव्रम 
तो यपनी उस अतृप्त इच्छा को पूर्णं कर्‌ सक्ती ह। 


यदे विचार करके उपने गुदवंन मुनिकोञपनी ङः | 
आसक्त करने का निश्चय कर लिया । एक वार उद म । 
मे यह्‌ भी विचार्‌ आया कि जव द्म पूर्पने गृ ; 
मेही सपने संयमको नहीं त्यागा, तवथव तोद षन , 
घमं स्वीकार कर लियादहै, अव यह्‌ क्या मानमा! रिद 
फिर भी उसने सोचा कि अवर्ग एक व्यन्तरी ट, मरी पाष 
अव वड्‌ गई है, म अनेकरूप धारण कर्‌ सकती रिः 
 ‰* तह कि मँ इते विचलित करसक्रु । यह विसार ध 
(य सुदयन कै समीप आद 
| सत्य ह्‌, अनानम पडी हद्‌ आत्मा सदस्यक) +. 
चान प्रातती। तभी तो उस व्यतरीके मनम्‌ 
को विचतित कर सकने की भाणा जागृत हृ 
वह्‌ आशा केवल एक दुराश्नामात्र था। 
वह आप्रा केवल एक असंभव वरस्तुकीश्ाप्ा | 
सदर्णन का अपने संयमे भ्रष्ट हना संभवी 
व्यन्तर सदन सनिकेपासभा कर्‌ यट प्रवल $ 


र 


तमी फिवे अपनाध्यानभंग करदे धौर उरा धार 
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पवत हों । मनि घ्यानमे लीनये गौर लीनही वने रहै। 
व्य॑तरीने एक परम सुन्दरीस्वीका स्पवारण क्रिया) 
वह्‌ मूनि से वोली- 

“हि मुनिवर { उठिए्‌, अनने ध्यान को समाप्त कीजिए 
आपके तप के फलस्वरूप मँ आपको प्राप्त हुई हू । आपकी 
सेवा के लिए उप्थितं हई ह । अपने तपके फल स्वरूप 
प्रप्त हुई मुक जेसी परमसुन्दरी नारीकार्भोग कौजिए 
ओर अपने जीवन को सफल कीजिए 1" 

इमी प्रकार की अनेक वाते व्यन्तरीने मुनिसे कदी) 
किन्तु उनका क्या मसर होना या? व्यन्तरी के सारे प्रयास 
निप्पल गए । मुनि उस व्यन्तरी की वातं सुनकर यहो 
विचार करते रहै-परीक्षा का एक ओर अवकस्षर इस माता 
नै मुभेदियादहै। ठीकहै, अग्निम से तप-तप कर ही सुवणं 
कन्दन चनत्ता है| दस माताकाभीमुभकपर उपकार ही 
होगा । मूके इस परीक्षामे से उत्तीणं हो कर निकलना है) 


व्यंततरी सदशन मूनिको विचलित करने का प्रयास 
करती जती थी, उसी परिमा में मुनि अपना घ्यान वड्ाति 
जतेथे।वे धीरे-धीरे आत्मा की उच्च से उच्चतर भूमिका 
पर चदते जा रहै थे, 

उधर व्यन्तर अपने प्रयत्नो को अकारयं जाता देख कर 
जव्यन्त कद्ध हो गरई। अपनी वेक्रियणक्ति कौ सहायता 
से उसने अत्यन्तं विकराल पिचा्चिनीकास्प धारणक 
लिया आर हयम नेगी तलवारवे कर पट 


१२६ सूली सोर सिहान 


न को भयभीत करने का प्रयतनं करने तमी दः 
लगी- । 

“सौ धं्होगी ! तुरन्त उठकरमेरे चरे एर 
सभे क्षमायाचना कर । म जो बुद्ध तुभे बहू, य स 
कार कर्‌ । अन्यथामे तेरे शरीरके टुकडेनुलदध फट 


4 
‡> = 
(न) 


शरीर के दटुक्ड्ट्क्डेहो जनेकी निन्ताग्रिसि षीः 
रीर का मोहः जीवन का मोह्‌तोसुदर्णनक्य दाद 
नुक थे ? 

प्रलोभन भी व्यथं | 

भय भी व्यथं । 

सदन मनि अचल, निर्भय, णातत, निकार । 


2 


उनके मनमेएक ही विचार धा-परीक्षाटो गीर; 
` इस परीक्षामे मुभ उत्तीर्णं होनाहै। प्रहे दश गाता 

: त॑र परिषह्‌ दिए, अव प्रतिक्रुल परिपट्‌ ररी); 
५९ दोनो समान है| न ममे सगुन दप । भूमय 
प्रसन्न ही होना चाहिएकिमेरी दृद्ताकरो पराक्षाद्नः 
है मौर उस परीधाके परिणाम-स्वषूप मेरी शार्सा । 
रही-सही मलिनता भी दुरहो.रही 


यही विचार करे सुदल मति उयो-रपो व्यसन ठन 


1 
२ 9, 
म {1 (8, 


कष्ट देती जाती थी, अपने निर्मल ध्यान का र्दः 
उनका निर्मल ध्यान इतना वहा किव दृता 
शुवलव्याने में प्रवेश करके अन्तमं म रवि, द 


(न 
|) 
५ 

1 
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सौर ग्यारह गुणस्थान को पार करके वारहवे गुणस्यानः 
मे पहुंच गए । फिर तेरट्वें गुण स्थान पर पहु चते ही उन्हु 
सम्पुणं अनन्त भौर निरावाघ केवलज्ञान तथा केवलद्ंन 
प्राप्त हो गया । 

केवलन्नान तथा केवलदर्णन प्राप्त होते ही मुनि सुदर्शन 
भगवान्‌ सुदशंन भवात्‌ हो गए । 

देवताओं को तत्क्षण इस उपलब्धि का ज्ञान हुवा । 
त्रिलोक मे आनन्द का वातावरण छा गया। केवलक्नान~ 
महोत्सव मनाने के लिए देवता उसी क्षण भपने विमानं 
पर्‌ चट्‌ केर माए । परम आनन्द के साथ केवलन्ञान-महोत्सव 
मनाया गया | 

तव भगवान्‌ सुदणंन ने उपस्थित परिषद्‌ को धमंकाः 
उपदेश दिया- 

ह देवो ! यह्‌ उत्सव किसी शरीर का नहीं, गणो का 
है। जिन गुणों कै प्रकट होने पर मापने यह्‌ महोतेसव 
मनाया, वे गुण ञापकी मात्मामेभीरहै। अपमभी उन 
गुणों को प्रकट कर सकते हैँ । आत्मा समान है, मेरी भो, 
आपको भी | प्रष्न केवल उपाधि काहै। यदिमापलोग 
भी अपनेमे रही हुई उपाधिकोसंमाप्तकरदेतोवेटी 
गुण आपकी आत्मा मेभी प्रगट होगे, क्योंकि वे पहले 
से हौ वहाँ उपस्थित है ।" । 

भगवान्‌ सुदणंन का उपदेए सुनने वालो के 
जमृत की तरह्‌ कर रहा था। उसे सुन कर उस 


१२० मूली भौर षिहाष्न 


से ग्र्ित च्यन्तरीका हृदय भौ परवक्तित हिर विद 
हो गया । उसने विचार क्ियाकि जिन भवाद्‌ दृ | 
की प्रशंसा इन्द्रादि देव भी कर रहै है, उन कष्ट देकर . 
घोरपाप क्रियाहै। अबे सुभे एकषक्षेण काभ परितम 
न करके अपने सिरपर सेइस पापकी गठरी रः 


फेंकना चाहिए 
व्यन्तरी भगवान्‌ से हाथ जोड़ कर कटने लगी- 


"प्रभो | मैने अज्ञानवंश बहुत पापक्िाहै) पमष ` 
-करिए । सैन भापको बहुत उपसगं दिए ह उस पपकत | 
-वोम मेरे लिए भव असह्यो रहाहै, मृेक्षमाक्ठें 
उस वोभेको कम कोजिए्‌ 1 

भगवान्‌ सुदशंन के मुह पर एक अलौकिक क्षमा 
था! उन्होने देवों को सस्वौधित करके कहा~- 
¦ “इस्त मव की इस व्यन्तरी से मुशे अपे संयममं व 

सदायता मिली है। जिन गुणों के प्रगट होनेसे मह, 
-अवेस्था को प्व हः उनके प्रगट होने तथा दष भवत्या 
को पहुंचा उनके प्रगट होने तथा इस अवस्था तक १६. 
चने में इसकी वजह से वड़ो शीघ्रता हई है । 

व्यन्तरी कौ सम्वोधित्तं करते हुए भगवाच्‌ च कहा 

नत स्वयं पर तुम्टारा उपकार निष्कारण ही हम 

रहा हं! चस्पातमरीकौ षटनाने मुकं सतारा 
लिए प्रेरित किया । उसके वाद य्ह भी दुः, 
सही सहायता से मेरे ध्यान मेँ उच्चता मार 
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मेरी आत्मा के निर्मल गुण शीघ्र प्रकट हुए । यद तुम्हारी 
सहायता काही परिणाम दहै। मेरे हृदय मं तुम्हारे 
लिए वही स्थानदहै जो किसीमी उपकारीकेलिए हो 
सवता है 1" 

भगवान्‌ के मूख से एेसे मधुर वचन सून कर वह्‌ व्यन्तरी 

घन्य हौ गई । भगवान्‌ की प्राथना मौर उनक्रा ध्यान करती 

हुई वह सम्यक्त्वघारिणी वन गरई। 

देवगण भगवान्‌ का जय-जयक्रार करते हुए अपने-मपने 
स्थान को लौट गए} 

भगवान्‌ सुदशंन ने कुछ काल तक जनपद में विचरण 
: करके अपनी अमोघ वाणी से जीवों का कल्याण किया । 

अन्त मे पना निर्वाणकाल समीप जान कर सहयोगी 
अवस्था से शंलेशी अवस्था मे पहुंच कर मौर मन-वचन-काया 
केयोगको शुद्ध करके वे सिद्ध, बुद्ध तथा मूक्त हौ गए्‌। 

एक महान्‌ जीवन इस प्रकार तपता-तपता, शुद्ध होता- 


होता उश्तति के अन्तिम, उच्चतम चरण पर परहुच गया ! 
"2 
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